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आमुख 


कथा राम को" भारत, भारत कौ सस्कृति का आत्मकथ्य ) संसार कैः संशयविहग 
जडानि वाली कथा। 

"राम" सृष्टि कै आदि-अन्त के सजंक । अत्मा के विश्राम कै केन्द्र राम। 
उनके प्रति पावती का सदेह है किः सीता के लिए सामान्य मनुष्य कौ तरह व्याकुल 
होनेवाले, य, वे "राम नही है किन्तु वौद्धिक सदेहं को विराम देते हुए, पूरण 
विराम ह “तमः। 

भगवान शिव, वाल्मीकि की परपरा मं अनेक नाम है--जोइसी कथाको 
अपने -भपने तरीकं से कहते-मुनते आए है ! क्योकि "हरिकथा भनन्त है । 


(9 


कया, राम की, अपने-अपने तरह के सोच भौर समक के साय कही जाती 
रही है । कभी उपेक्षित चरिवों के केन्द्रीयकरण द्याया ओर कभी राम कै भौदाव्य 
की प्रस्तुत कर। 
दस प्रस्तुति मे "सीच' भौर कहन" संपूरणं नाट्य को भिन्न वनाता है। दस 
भिन्नता के लिए सदभं ्र॑थो का अनुशीलन करं प्रामाणिके कथा कौ सकलित किया 
है) इस कथामे परम्परागत कया कै नायक “राम' आधुनिक सन्दर्भ सेचुटेहुए 
जन-नायक है । वे आजके एसे नायक हैँ जौ आज की व्रासदियो, जन संचर्पौ, 
मानसिक यश्रणाभो से गुजर कर अपने आसपास > उपेक्षित भौर शोपिते जन 
जीवन कौ बुलदियौं पर सवार आतंकके विरुद्ध खड़ा करदेतैहै।वेएकरेते 
नायकभीदहैः जो परिवार आौर समाओ मे जून्नते दिखाई देते है! इस कथामे 
राक्षस संस्वरति कूल मिलाकर आज की असामाजिक संस्कृति के खलनायको का 
सूप वनकर उभरी दै) 
कथा राम कीः के “रामः सम्पूणं चमत्कारो से मुक्त सघपंशील, अन- 
चेतना के प्रतीक वनकर सामने आते है ओर अपने कृतित्व तेथा व्यक्तित्व से जनः 
जीवन कौ प्रभावित करते चले जति है । एक “रामः ही नहु, कथा के सभी पात्र 
सधौ, मान्यत्ताओं, धारणाओं, अवधारणाओं, घटनाचक्रो के वीच जाम आदमी 
की तरह सषेशील दै । सो, +कथा रास क्री" सोच" ओर कहन की दृष्टिसेमेरा 


चिम्वहै। 

यह्‌ कया केवत "रामः कौ नही है । यह्‌ कथा वर्तमान राजति चानाक्यो, 
ममद-विधानसभाओ, सत्ता के धिनौने पद्ययो, संधयो, मानवीय सवेदनाभों की 
उपेभाओं, लोकत के नाम प्रर अधिनायकवाद की स्यापनार्ओंके व्रिन्दडयी 
आवाज का नायकत्य करती हृ, उल पीढी की कथा है जौ "राम" दौ पोजकर 
सत्ता-मदान्धो कांत करसोकके लिए समपितिदहो। 


1 
ष्का राम की" रामलीला-परम्परा, नूत्य-नाटिकाो ओर लोक्रमचो परर 
अनेकं शंलियो मे शवद्धा-भवित से प्रस्तुत होती आई कया-याया का एक विशाम है । 


(४) 


भमनुगामी" उपन्यास का धारावाहिक प्रकाणन हआ जो सौमित्र कोकेदद्र 
मानकर रामनकथादै) ^राम'केयुगमे सामाजिक, राजनैतिक, आक परि- 
स्यित्तिषो, एक सामान्भ-जन की शरूमि पर डे होकर चलने वाते संधपो, देश-धमे- 
जाति को अमर करती हुई विचारधारा का पोपण "अनुगामी की आत्मा है । 
तिके सूजन-काल मै, प्रस्ताव याकि मचनके लिश लिवा जाना चाहि९। 
हमने अपने को असमय पाया, अतः मौन हो गया । किन्तु "रामक कूपा हृई। 
समोग वना । श्री रामलीला समारोह समिति के, अध्यक्ष श्री देवेद्ध तिवारी 
(िवधक-दनिक भास्कर) ने समिति के आदेश कौ सुचना दी } साधन जुटाए ष 
ओर लिखना यारभ हभ । 
सम्पूणं नाद्ष शली (टोटल विष्टर) मे (कथा राम्‌ की" की रचनादहै। 
"राम" महाराज दशरथ के पुर माव है, लेकिन ऋपिःमुनि, वनवासी, वानर ओर 
राक्षस भी "राम" के ग्यवितत्वे ओर कृत्तित्वका सूत्याकन करते जा रहै है । विश्वाक्र 
होतादै कि "राम सहज मानव नही है, अतिमानव है, नारायण है । इम वीच सामा- 
लिक, राजनैतिक, आधिक परिस्थितियो का कर्य-व्यापारहै नो कंथा राम की 
कै रचना काल के सेवभों को आत्मक्षातं किए है) कथा राम की" इनकीसमी 
खश की चौखट पर पव रखती मानवीय-सभ्यता का प्रत्तिविम्ब है! “राम 
मादर नायक है । उनकी खोजती ह भारतोय-संस्कृलि का रूपकं "कथा राम की" 
ट । "राम" हमारे माम-परास है, 'राम' हमारे अंदर, ^राम'के द्शेनके लिए 
व्याकुल है हमारी सामाजिकं टमा । ॥ 
भने महपि वाल्मीकि से लेकर आज तक कहौ गर्द रामफथाभीकै माघा 
पर "कया तैयारकीदै, आधार बहषि हौ है । मेने लोकनायक तुलसी, पडत 
राघेश्याम, गीत, रामायण, राष्ट कवि मेयिलीशरण गुप्त की रचनाजी को दृश्य 
संयोजन कौ दृष्टि सादर ब्रहण क्रिया है !इनके चरणो से प्रणाम अपितकेरता 
है । आनश्यकतानुसार कुछ चौपादर्यां एव गीत लेखक ने तयार किए है! 
श्रौ रामलीला समारोह समिति मे 29 सितम्बर 89 से 12 अक्टूबर 89 तक 


म्दनररर पदद्ासय पशा गसो" दारम्‌ दिद्णमनो मे परणन 
उ्थरोशतष्‌ पिना! धनिद स्दज्प सूर कमन पिट प्रस्त मे द्म 
दर्मो कथम हृष्य दमय अदन निरस श्यी सोता, श्वा नरम 
ष्या शत्म्य (भ, कृदनृतखर श्यी दुष्त मपर, भाय निरेमक 
पौ निवदम्म्‌ (ग्य न्दा दिए द्ग्दूरोरे 4 प्यपद नो गण्दद वाद्रप्रमिष्टिषि 
कासार हतन ह्नि दास्पिरिर क पःय किदिम्दे तमो प्दोक्िविर् र 
कत्णशार $ 1 मोन इत मे गर भद्द महदिति मतमेदे पनममो 
द, पण्र्-पीर ददार दशा शो उर्मन्पि म शं दिविगोय ममन 
भवम मटका, पवर, एयाय, सरसिक-मामारिर सम्पन्न, 
भ्दपमारमोा जोग भानः भारम शा, निर्दर सषवत वेनारारोने दामङः 
लि्‌ विक्लि हर्दि) सटती शार दमाता कव्या रापङीकादष्य 
भा्म्म एह हर नदुयृदुशो रोनिने अदिश मोत पात्यश्ष्नदे 
निरभमष्त द्दददारयगो तपादनंरो जो सप्ताम अ्िक्षणाट। 

सा रामक क द्रमन को भर्षा एग्दिपमारन्य कन्सामोने रेने गमम 
मथो धती मोप्दणण िधडा तू उनी द्मर्यो श्रीमनो माध्रीगतरे, 
स्तमार्त द रकाकार, दिदिडादरर,ूतीरकेटत, पुनीते एन्य, मुरता यना, 
तेपुरा दफरनी मोर्‌ हरो भिमानी शस्या गसो जा मपनदेष्ते भाष्‌ । 

पै देदद दो प्रिकारी का पाभारीट जन्ति भते प्रेम कौ मल 
का ्रपोय भर ष्ण इतिक रमना कटने निर्‌ विवि विदा । गर्भी 
एिष्दनाप निन, मर माटूष्वरो, परिदषटुमार मरार, पन्यम भरमा एं 
पोतन चौरमियानेमुपेप्रेस्ति स्वि पैन मरक हतम 1 मान्यवर भीरि 
गुप्ठने एमश्तिको मायतङ््‌ पोता पटयति का दापिरव स्वीकार कर्‌ 
ष्छतीकरनिदाटैा 

च्श्पा राम शी! दिनि ठे पिति ममातोपर, नाद्य-निरेमफो, शमा- 
अमध्र मौर प्रबुद पाटकः भूत्यारन रे निरएुप्रसतुतदै। 

आदर मट्ि! 





मंम ; सराफ, प्वातियर -ं° रिषि वरमा 
जवाहुर्नमर,शभ्य्‌, मण्कर 


एक 


[मंच पर भरी गणेश पर प्रकाश ।] 

श्लोक : शुक्लावरधरं देवं शशिवणं चतुर्भुजम्‌ 
प्रसन्नवदनं ध्यायेत्‌ सवंविध्नोपशान्तये । 
वामीशाद्याः सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमेत्याः 
यं नत्वा कृतकृत्याः स्युस्तं नमामि गजाननम्‌ । 
[शनी राम पर प्रकार।| 

दोहा : जड़ चेतन जग जीव जल, सकल राम मय जानि} 

बदऊ सव कै पद कमल, सदा जोरि जुग पानि ॥ 

चौपाई: सीता राम चरित मति पावन 
मधुर सरिस अर अति मन भावन! 
सीय राम भय स्वे जग जानी 
करऊ प्रनाम जोरि जुग पानौ । 
मंगल भवन अमगल हारी 
उमा सहित जेहि जपत पुरारी! 

सूत्रधार 
दोहा; ब्रह्म राम ते नामु बड़ वर दायक वर दानि 

राम चरित सत कोटि महे, लिये महेश जियं नानि 11. 

चौपाई : ससि तलाट सुंदर सिर गगा, 
नयन तीनि उपवीत भुजंगा । 
कर त्रिसूल ओौर डमरू विराजा, 
चते वरसंह चडि वाजहि गाया} 

[संच-5 पर प्रकाश 1] 
मन्दी : हे भगवन, हम सव बारात त्तयार है, आप शीघ्र चल्िये। 
भूत रमे कंसा लग रहा हं नन्दी । 
नन्दी : अह रूपम । आपि गाए तो क्या कह्ने ? 
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भरतः 


नन्दीः 


शियार 


भूतः 
नन्दीः 


श्चिवः 
पाएवै स्वरः 


नन्दीः 


भरत. 


शियारः 


एकस्त्रीः 


दौर्प्रौ 
एकम्व्रीः 


ढोस्मरी 


भरून 


गं) चेले शंकर जी सेके वरात्ति 
हुम सबं (गेय) 
हेम सव रेकेमे । 
हज, हओं, हुजा । रमै आ गप्रा" 
हः ट--बल-बल-वल-बल । र 
अव बारात ले चलिये ! विलम्ब न कीनिये दसद रजा । कदी 
लड्की वाले लीटानदे) 
मेरे आराध्य देव विष्णु भगवान मौर प्रेष्ठ ब्रह्मा जी आ ज 
तब चलूगा । 
हम भा गये हु दूट्दे यजा ! जसा दूल्हा, बैस बाति अच्छी 
लगती है । हम अलग ही चलम । 
अरे बारात मे जाने वालो" ` एक-एक धूट विजया कपौ सो। 
वरना बारातमे क्या मना मएगा? 
सूत्रधार 
[मंच-5 से 4 षर होकर एक फी मोर जाना ।] 
सो० : नाचि मावहि गीत, परम तरगीः भरु सत्र 
देखते अति विपरीत, वौलहि बचन विचित्र विधि। 
चौ०: जस दूल्हा, तसि वनी बराता 
कौतुक विविध होहि मग जाता) 
वारातमरे अपिहैतोनूत्यगीत हीना चाहिए 1 शुरू करो 1 
[बह्‌ नृत्य रता है ‹ उसके खय सभी नृत्य करतेरह 1] 
(मूत को खौचकर) माभ मित्र । मे कों देवताओं की बारात 
नही है, भाजो" 
[नृव्य-भावाङे । भच-1 परं भकाश (] 
सखी, नाच-गाने कौ ध्वनिं सुनाई देरहौहै। चलो, वारातमा 
गर। 
हौ, हौ" "मातु भीजाजा) राजाके यहा वारातञारहीहै। 
अरे दद्या } ये वहरूपिया कौन है ? 


: दरल्टाहै। 
एकःस्प्रीः 
शियारः 
स्त्रीएकः 
नन्दौः 
म्बरीदोः 


मच्छा, पे ददे पजाह । फूट मए भाग्य } राजा ने क्या देवा १ 
आरचाहोतोर्गे मीदूद्दायन जाड? 

महदेखादै दर्पणमे। 

अरे, हममे मे जिने चाषो, चुन सो 1 

नुम्दे तो यना टदयदेर्वदी ह" --आमो, मण्डप ते ही च्ें। 


-मेराघ्यानि रयना, देन नही मौगूया। 
सीः 


भूतनी कह मे साये । मारे यह कोर भ्रुतनी दै नदी । 
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वालक-1 : जाजा ` "आजा "देख" "वो" "यो" जिसकी पुछ मटक रही 
है--नन्दी है। 
वालक-2 : अरे" "ये कहा से आ गयाः`-चलो ष्तेरबाधतेतेदै। 
स्पी-एक : ह, हरी घान जरूर विलाना । अतिधि-सत्कार होना वाहि 
ना! 
वालक-1 : मौर" "वो" 
वासक-2 है! 
भूत: हःहुःहुः1 
एक-दो: भागौ रे 1 भूत दै---भूत । 
स्प्रीदोःअरेषरोनही। वारतीहु। 
एको : छोद दो भूत है भरूत"" -(भागतेर्ह।) 
[शिव संकेत करते हतो वरात मनुगप्तिन मेमानजाते 
है\] 
मैना :येदृत्हाहै या भिवारी। मेरी पुधौके भाग्यहीयोटेहैं नाध। 
आपने कंसा वर दृंडारै? 
हिमाचल : धेयं रघो रामी । सेदनं करो मै अगवानी केलिए जा रहाहं। 
भैनाःमैते नारद काक्याविगाडा था? जो उसने देते वाव्े वर फे 
सिए तपस्या करवाई । 
स््री-। :नारदको क्या मालूम? कवारे है, या जनिकि कौर्नावला 
पति मिस जाए तो जीवन क।टना कितना कठिन होता है। 
नार्दा का कहना क्यो माना ? लड़का स्वयं देखना था । 
स्प्री-2 : लडकियों का भाग्य ही खोटा होता है। जहाँ बांध दे बही निभाना 


मैनाः 
हिमाचन ; 


हिमाचल : 


पडता है । लडका बावला हो तो कुछ नेही, लेकिन कन्या मे 
किचितकमीहोततोत्यागदेतेर्है। 
मेरी पूत्रीकेभाग्यर्मेयेहीलिवायाक्या? 
दुख न करी देवि । यदि भाग्य भे सुख लिवारैतो उमाकेषपाँव 
रखते ही जंगल ही मंभल हो जायेगा । उठो, दूल्हा हमारे द्वार पर 
है। उसकी आगवनी करो। 
सूत्रधार 
चौपाहःयैना शुभ आरती सेकारौ, 
सश सुमगल गावि नारी। 
ठे शिव विप्रन्ह सिर माई, 
हृदय सुभिरि निज प्रभु रघुराई ॥ 
[द्ाराचार गौत ॥ 
उमाकीलेञभो। 
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सश्रधार 
सुदर गौर शरीर भूति भलि सोद, 
लोचन भाल विसराल बदनु मन मोह । 
सेल कुमारि निहारि मनोहर मरुरति, 
सनल नयन हियं हरपु पुलक तन पूरित । 
सुधार ^ 
ऊः । मंगलम भगवान निष्णुः मेगललम गरडकष्वजः 
मंगलम पुण्डरी काक्षायः मंगलाय तने हृरिः! 
कूल देवताभ्यो नम । ग्रामं देवताभ्यो नम (स्वर शमे -शनैः धौमा 


होता ह) 
पश्वस्वर 


जसि विवाह्‌ कं विधि श्रुति गई, 
महामूनिन्ह्‌ सो सव करवाई) 
महि गिरीण कुस कन्या वानी 
भवह समरपी जाति भ्रवानी । 
पयेहित सुच्रणारदहै !] 

सूप्रधार ` भवे उमा को दूल्हा के बाई ओर चिठाकर उसका वरण वर 

करेगे । 
मैना; पुत्री उट । वामा हो जाम ! (उमा उठती नहो है ।) 
[शति वातावरण 1] 

सूब्रधारःदहै उमा । यदि तुम्हे वामाय होने में प्रसन्नतानहोतो यह 
विवाह, धर्म, नीति अौर सामाजिक मान्यलाभौके आधारपर 
वैध नही माना जाएगा । 

हिमाचल : भेरी ओर देखो पुरी । एक पिता अपनी सीमाभो में शरेष्ठ यर 
ही खोजताहै। नारद जीने जो कु क्रिया उसे दोहृसना नदी है । 

मैना :मेरा मान रख नो उमा । वामाय हो जाओ । वेदी, भेरेमुंहकौ 
भोर देष । 
[उमा क्षलियो से कु कती हदं । 

स्थीषएकःमेरी मखि उमा, चामौम नेमे षवे वर सेकु कुना वाहत 
है। यदि उसे अनुमति होतो कणी । अन्यथा पुरोहित जी" 

सुधधारःर्यै इस विवाह को सम्पन्न कराने वाला ब्राह्ण, आश्वस्त करता 
हकिम कन्या के समस्त हितो कौ रधा करते हए वरस बार्ताके 
लिए अनुमति देता हूं । राजन, आप्‌ धर्माुसार मेरी व्यवस्था 
फो रक्षाकी प्रतिन्ातेने कै लिएप्रतिकद्ध है । माप प्रतिजा 
सीजिए्‌। 

ददिमांचस : प्रतिज्ञा तेता ह धुेहित जी 1 
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सूवरधार : निःशंक होकर कहो वैटी । क्योकि समाज मे तुम्हे उतने ही 


अधिकारहैजितनेवरकोहै। 

उमाःःम वामांगहोने केलिए मन-वचन-कमंसेर्तयार हं । लेकिनर्मे 
उससे पूवं कुट वचन चाहती हूं 

मनाः कैसे वचन उमा ? यदि वचन नही दियेगयेतोः--्तोक्याये 
विवाह्‌""- 


हिमाचल . उमा को वोलने दो, महारानी । हेम कन्या पर अपने विचारेकौ 
आरोपित नही कर सकते हैँ । फिर एकं राजा के नाते म प्रतिबद्ध 
हो चुका हूं । भव हमे मौने ही रहना चाहिए देवि । 
सुप्रधार: क्या कहते हौ महेश ? कन्या का प्रस्तावस्वीकारदै? 

शिवः क्या वचन चाहती दै ? माप कहिए । यदि मेरे लिएसभवरहैतो 
य वचनवद्ध होता हू । यदि वचननदेसकूंतो कन्यास्वतत्रहै। 
कहो देवि । 

उमा: साते वचन चाहती हूं आपसे । 

शिव : आप कहो । मँ प्रयत्न करूगा । 

उमा: तीयं-यात्राओ, ब्रत, यज्ञ, दान करते समय मृङ्ञे भपने साय अवश्य 
रखेगे । 

शिव : वचन देता हं । 

उमा : आप धम भौर सस्कृति मे विश्वास रते हुए देवताओ तथा पितरों 
की पूजाकरगे। 

शिव : वचनवद्ध होता ह । 

उमा : विवाह के पश्चात परिवारका निर्माण होताहै। अप उषकी 
रक्षा करेगे तया पशुओ का भी पालन करेगे । 

शिव: कल्या । 

उमा: आप गृहस्थी संभाले मौर उसके दायित्वों का निर्वाह कर । 

शिव : वचन देता हूं । आप शेप वचन एक साय कटो देवि । 

उमा : आप समाज के उत्तरदायित्व का निर्वाह करते हुए कुजं, मदिर, 
सरोवर, उदान का निर्माण करार्ये। आप व्यापार करे मौर 
अजित धन से समाज की सेवा कररे। 

िनःर्मै दोनो वचन देता हं । अंतिम वचन देवि । 

उमा: थाप मेरे अतिरिक्तकिसीको भी प्रिया नही बनाने स्वामी । 

धिव: भ्त्येक जन्म मे, केवल तुम्हारा ही ह गिरिजा । 

सूत्रधार 
ची : पानिग्रहण जव कीन्ह महसा, 
दियं हरषे तब सकल सुरसा । 
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हरि गिरिजा कर भय विवाह, 
सकल भुवन्‌ भरि रहा उह ॥ 
[उमा वारमाग जाति हु सिस्तकने तगतौ ह \] 
हिमाचल :भैने बेटी को बहुत लाङ्-प्यार से पाला है मेश । उसमे को धूल 
होजयिततोक्षमा कर दिा करना! अव सूखी सखन बुम्हास 
धर्महै। 
क्षिव : चिन्ता न करं महाराज । म कभी कोई रेखा अवमर नही माने 
दुगा कि आपको कुछ कहना पडे । 
मैना: (उमा से) अपने पतिक तैवा कृरना । अवे वही घर तेय अपना 
है? कभी हमारी ठक मेँ कुछ नही बोलना । जो कन्याएं माता- 
पिताकरी ठसक मेंहोती दै, उन्दे पतिं का विश्वास्न मिलने 
पर कष्ट उठाना पडताहै। 
उमा ` कभी शिकायत नही भनिदंगीमां) 


मेना: वेरी"“ 
सुत्रधार 
जननिहि वहुरि भलि चली, उचित यसी सव काहू दर्‌ 
फिरि-फिरि विलोकिते मातुं तन सव सवी तँ शिव पही गहं 
जाचक सकल संतीय संकृष्ट उमा सहित भवन चले 
सव अमरदृर्ये सुमन वरयि निस्ात नभ वाने भने! 
[गात विदा होकर मंच-3 एवं 4 से होकर पांच पर 
पटुंचती है । मेच-5 परं प्रकाश ।| 
जर्वाहि संभु कंलाशहि अयि! 
सुर सव निज-निज लोक सिधाये । 
जगत मातुं पितु संमू भवानी 1 
तदहि सिगारं न कट्ञ वानी । 
भारवती पलं अवतर जानी । 
गई सभु पहि मातु भ्रवानी। 
जानि प्रिया आदर गति कौन््रा। 
वाम भ्राम आखनु हरि दीन्हा \ 
प्रति हिय हेतु मधिकं अनुमानी । 
विहि उमा बोली प्रिय वानी। 
उमा ; आपने कया राम कौ" सुननि के लिए कद या ! आज मुता" 
ना। 
शिव : कौन-सौ कथा सुनना चाहती हो उमा? शी रामकी कथा 


माः 
शिवः 


उमाः 


शिव 


उमा: 
रिवः 


उमाः 


शिव 


उमाः 
शिवः: 


शिवः 
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अनंत ह| प्रत्येक कथामेधी रामहँ। 

आप रयुङ्कुल शिरोमणि श्री राम की कथा सुनाभ नाय । 
भिरिजा सुनहु राम की लीला, 

मुर हित दनुज विमोह्न शीला । 

नाथ, धरेहु, नर तनु, केहि हेतु, 

मोहि समृज्ञाइ कहु वृप केतु ! 


: जनम एक दुई कह बखानी । 


चौ० सावधान सुन सुमति भवानी । 

नारद श्वापदीन एक वारय। 

कलप तेहि एक लगि अवत्तारा । 

एक कारण अज अगुन अस्पा। 

बरह्म भयड कोसलपुर भूपा। 

द्वारपाल हदि केभ्रिय दोऊा 

जय अरु विजय जान सव कोऊ । 
दोहा : भए निसाचर जाई तेइ महावीर बलवान । 

कूःभकरण रावन्‌ मुभरट सुर्‌ विजई जनामान \1 
रावण-कुभकरण !ये कोनये? 
रावण पूवं जन्म मे सत्यकेतु था उमा । सत्यकेतु का अनुज अरि 
मदेन कंभकरण था । इनका सचिव तथा धमं ठचि विभीषण हुभा। 
यै तीनो ही महानये। 
कीन्ह विविध तप तीनिहु भाई। 
परम उग्र नहि वरनि सौ जाई॥ 
उन्होनि तपस्या े वल पर ब्रह्माजी से वर प्राप्त करलिएये। 
महा तपस्वी रावेणनेक्यावरमांगानाय? 


रहम काहू के मरह न मारे । बानर मनुज जाति दुर्दवारे। 
उमा: 
शिवः 


महाबली कूभकरणनेषयार्मागा? 

उसकी बुद्धि शारदा ने श्रमित कर दी मौर नीदर्मांग वंठाउमा। 
केवल विभीपणने भगवान की भक्ति कावरर्मांगा। 

ये महातपस्वी तो जगतत-वंदनीय हुए होगे 1 

ह 1 रावण जैसा महाज्ञानी, श्रकाण्ड विद्वान, वेदों का ज्ञाता अन्य 
कौर ब्राहमण उस समयया ही नही, उमा । 

हां उमा । उत समथ राक्षस सस्कृति भपने चरम उत्कपं परयी । 
उसकी ख्याति यूनकरही सुदूर पश्चिमके दानव राजाभयने 
अपनी ्रेप्ठ कन्या रावण को ब्याह दी थी 1 दानव-रानने त्रिकूट 
पत पर श्रेष्ठ नयरकानिर्माणभी करायार्था1 वहाँके राजा 
करुवेरने रावण कौ अपे पासही रखलियाया। रावणभी 
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रावणः 


राक्षस-1 : 
राक्स-2 : 


राक्षस-3ः 


राक्षस-4 : 


उमा 
शिवः 


उमाः 


शिव 


उमा 
शिवः 


मकी 


अमेक सिद्धिपों भौर तपस्याभो भे लगा हतां था । उने युत 
भी प्रसन्ने करक्तिया था, उमा। 
[मिच-5 पर प्रकाश मद्धिम भोर 3 पर पूरणं ।] 
जटा कटाह सम्भ्रम भ्रमनिनितलिम्प निन्नरीविलोलं वीचिवत्वरी 
विराजमान मुर्देनि। 
धगद्धगद्धगज्जवल ललारपट पावके किणोर्चरदशेरे रतिः 
प्रतिक्षणं मम्‌। 
कदा निलिम्प नित्ंरी निकुन कोटरे बसन विमुविति दु्भतिः सदा 
शिरः स्थमंज्जलि वहन । 
विजोल लोल लोचनो ललाम भाल सग्न लग्नकः शिषेति मन्ध 
ुच्चरन्‌ कदा सुखौ भवाम्यहम्‌ । 
केलाशपति भगवान शंकर, महातपस्वी रावण पर प्रसन्न हूए 1 
राभस जाति को गवं है कि इस समाज में रावण जसा महातेजस्वौ, 
मायावी, विद्याओं का ज्ञाता, नूतन अनुसेधानकर्ता, महातांतरिक, 
महापंडित दै । 
जयहोः-"-"जय हो। ऋषि पुलस्ति फे वंशज रक्षसं धेषठ 
भापकी जयहो। 
समस्त दिशाभों मे वंदनोय राक्षस कुलभूपण रावण वुम्हारौ 
जयहो। 
[मच-3 पर प्रकाश मद्धिम एवं मंघ-5 पर पूर्णं 1] 


: रावण जसे श्रेष्ठ युवक को पाकर राक्षस धन्य हो गये नाथ। 


ह उमा 1 रावण विधाता ब्रह्मा जी को ओर मुक्ते भीभ्रिय। 
ये मेरा अनन्य भवत भी है पाती । लेकिन इसने अपनी शक्तियो 
का सदुपयोग नही किया । जव किसी के पासं शक्तिहो तौ उते 
अदहंकारी नही दीनाः चाहिए \ पद एवित, धन का अरहुकएर, अद- 
नतिका कारण बनताहै श्रिये। यदि कोई वलवान टै तौ उसे 
समाज कौ रक्षाकरएना चादिए । पदि घनदहै तो पोड़तिकी सेवा 
मेँव्यपक्ररो। तिद्धियांहैतोजगका संताप हरौ। 

द्सके विपरोतत कौन है नायर 


: राजसत्ता भमुख, उसके अधिकारी । जब उन्दे कतव्य का बोध 


मही दोतादहैतोवे भयदा क्ते) भय अविश्वास का जनक 
है 1 सविश्वाम आस्याभो को खंडित कर देता है पार्वती } दूसरौ 
को आतंकिते करने वाला स्वयं भी आतकि्त रहता है। 


> रवणसे इसद्याक्यासंवंधहै? 


संबंध रहै! वह सिदधिरया-शवितियां पाकर अर्दा हो गया मौर उसने 
जिस थालीमें खाया उसीमे छेद क्तिया। 


उमा: 
: उसने बुवेर से लका का राज्य भीरुअलकापूरी युध 
उमाः 
शिवः 


शिव 


राक्नम-1 


-राक्षस-2 : 


राक्षस-3 : 
: लेण चितित । हा । नदी । चित्तित नही हू, विचार कर रहा ह । 
राक्षम-4 : 

रावणः 


रावण 


राक्षस-1 
वण 


राक्षम-2 ` 
रावणः 
राक्षस-3 : 
राक्षस-4 : 
रावणः 


राक्षस.) 


-राक्षस-2 


रावण 


-राक्षस-3 


राभस-4 


दावण 


राक्षपस-1: 


अर्थात्‌ । 9 


फिर! 
फिरक्या। 
[मच-3 पर प्रकाश । मंच पाच पर मदधमिश्रकाश्च।.. 


; सावधान । संकापति महाराज रावणकेपूत्रने इन्द्र कोषरास्त 


करद्ियारै। 

राक्षस राज रावण ने थमराज, देवताओं, यक्षो को भपने अधीन 
करलियाहै। 

महाराज, रावण की जय हो 1 आ कुछ चितित है । 


कंसा विचार महाराज? 
अब तीनौ लोकों मे एमा कोई नहीं है जिसे हमने छल, बल अयवा 
मायास्ेजीतन लिया हो लेकिन" 


: शिक्रिनि" । आपके मुप से (लेकिन शोभा नही देता है लकेश । 
: मवश्य शोभा नही देता । राक्षस राज ओौर संस्कृति मेँ लेकिन" 


का अर्थं हीना भी नहो चाहिए । फिर भी“ 

फिर भी क्या महाराज । 

जव तक आयं संस्कुति है तव तक हमे वतरा बना रहेगा । 

किप मार्यं राजा का भय है आपको ? कौन साहस कर सकता है? 
आपश्ञादे लंकेश। हभ उस राजा का वधकरदेगे। 
राजाकाभयनहीदहै) 


: फिर किसका भयर महाराज ? 
रावण " 


हमे ऋषियो-मुनियों की नई सिद्धयो, अनुसधानो भीर य्ञोसे 
भय ह! इस समय दो महानतम शस्व भी उनके पास है । 
महानेतम शस्त । 


ˆ ह । भगवान शंकर का धनृय जनक्पुरमे है जौ इस युगक्रा 


आधुनिकतम शस्व है । 


: भौर दूसरा शस्त्र । 
रावणः 
: इनसे कंसा भय ? जनकपुर से आपकी शत्रुता नही है । परशुराम 


ब्राह्मण परशुराम जी के पासदहै। 


जी ब्राह्मणों पर शस्त्र नहीं उरति रहै! 


: यह सत्य है। ये शस्त्र किसी अन्य राजा कोप्रप्तहो गयेतो? 


ऋपियो-मुनियों ने अनुसंधान द्वारा नई सिद्धिं प्राप्तकरली 
तौ? 
जाप मादेश करर महाराज 1 
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रावणः 


राक्षस-2 : 
राक्षस-3 : 
राक्षस-4: 


राक्षस-1 
राक्षस-2: 


राविणः 


पां; 


शिवः 


उमा: 
शिवः 


उमाः 
शिवः 


उमाः 


शिवः 


आयं संस्कूति को परिवतत करने केः लिए उन्हे शक्तिहीन कणां 
होगा । उनमें हमारा भय वना रहना चाहिए । इसलिए धौपां 
कीजाएं। 

आजसेयन्न वंद। 

यदि यन्न हति देते जाए तो विध्वंस कटर दिये जायेगे 1 

आयो को लूट लिया जयि । उनकी कन्याओं ओर स्थियो का 
हरण कर लिया जाय । 


: आश्वमों को विष्वस कर दिया जाये। 


सीमात राष्ट्र करे अधिकारियों को धन, मदिरा भीर कामिनी 
के माध्यममे अधीन करलियाजयि। 

मेरा आदेश है, ऋषियो पर विगरेष दृष्टि रखी जाए । उनके 
वज्ञानिक परीक्षण, अनुसंधान, यज् पूणं न होनि पाँ । उत्तर दिगा 
भे ताडिका, मारीच, सुबाहु, वदिन गूरणा, खर भौर दूषण को 
समस्त अधिकार रहेगे ताकि सास्कूतिक परिवर्तेन की त्रिया तेज 
हो) येमेरे प्रतिनिधि होगे। 

जहिं विधि होई धमं निर्मूला, 

तो सव करहि वेद प्रतिकूला । 

जेहि जेहि देस धेनु द्विज पाव्हि। 

नगर गाऊ पुर भाग लगावहि। 

वादे खल वहु चोर जुभारा। 

जै लंपट परधन पर दारा। 

[मेच पांच पर प्रकाशं । मंच तीन पर मद्धिम प्रका ।] 
इस तरह पृथ्वी पर आतक का राज्य स्थापित दहो गया । राक्षप्त 
युवक, माता-पिता की अवज्ञा करते थे 1 ऋषियो-मुनिों तरे तेवा 
लेते। आर्ये स्त्रियो से बलात्कार, सवत्र मदिरा पान, लूटपाट, 
चोरी, हत्याएं मौर अपहरण की घटनाये घटने लगी थी । 
इमे तो आयं संस्कृति नष्ट होने लगी होगी स्वामी । 
हा, उमा 
बुद्धिजीवियों ने कुछ नही किया ? 
कुछ ने राज सुख के लिए जोड़-तो$ कर ली । कुछ रक्षस सस्कृति 
का यशगान करने लगे! जो वचेये, बे उपेक्षा मौर यातनाकै 
शिकार हुए । 
फिर इस पृथ्वी काक्याहुजा? 
अतिसय देवि, धमं की म्तानी । 
परम सभौत धरा अकुलानी! 
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धेनु स्प धरि हृदम विचारी) 
गई जहां दहु सुर मुनि धारी! 


तेहि समाज मिरिजा मं रहैऊ। 


अवमर 

हरि 

परमते 
उमा : फिर । 


पाइ वचन एक करैऊ । 
व्याप मवं समाना 
प्रगट होहि म जना 


शिवे: सभोने भगवानसे प्रार्थना की । 


दः 


[मंच तोन पर प्रका । पाच पर भद्धिम प्फाश।] 

जय जय सुर नायक जन युखदायके प्रनत पात भगवता} 
गो द्विज हितकारी जय अमुरारी िधुसूता प्रिय कता। 
पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरम न जानड कोरई। 
जो सहजं पाला दीन दयाला करऊ अनुग्रह सोई। 


जेहि सृष्टि उपाई चरिविध वनाई संग सहाय न दरूना। 
सोकर अधारी चित हमारी जनह भगति न पूजा । 
जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन गंज विपति वर्या । 
भन छम वच वानी छाडि सियानी सरन सकल सुरजूथा 1 


सारद श्रुति सेषा रिपिम भसेपा जा कहं कोउ नहि जाना । 

जेहि दीन पिरे वेद एकारे द्रवड सो श्री-मगवाना1 

भव वारिधि मदर सव विधि सुदर गुन मदिर सुखपुजा । 

भनि सिद्ध सफल युर परम भयातुर नमत नाय पदे कजा। 
आकाशवाणी 

[मंचे सीन के केन््रमें गोलाकार प्रकाश्तजो निर्गेण ग्रह 

फा संकेत है।] 


जनि रपु मुनि, मिद्ध सुरे , 
५ # 


मंसन्ह 
लेह 
कस्यप 
तिन्ह 


सहित मनुज भवताराभः 
दिनकर वंस उदारा 
मादिति महातप कीन्हा । 
कुर्म पूरव वर दीन्हा। 


ते दशस्य कौशल्या न्पा। 
कौसलपुरी प्रगट नर भूषा। 
तिन्ह गृह अवतरिहडं जाई । 
रधुकुलप्तिलक मो चारिउ भाई्‌। 
नारद वचन संत्य सब करिह । 
परम शित समेत अवत्तरिद्ऊ 1 
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देशरय : 
कौशल्या : 
दशरथ : 
कौशल्याः 
दरथः 


कौणत्या : 


दशर्य 
कौशल्या : 


दशरथ : 
कोणत्या . 


दर्णरये ः 


कौणत्याः 
दशरथः 


कोत्या; 
दशर्य: 


हरिं सकल भूमि गुरु माहं । 
निर्भय होट देव समदाई। 
[मंच पांच एवं तीन पर अपरा । एक पर अका + 
1 गीत 

सरद तट सेव्ररी। 

अयोध्या मनु नि्मितनगरी) 

आप उदास नग रही हो कौणत्पे । चया वातै? पूतने गही 
कहोगी? 

कुट नही महाराज । वस युं हौ 

मन की पीड़ा को दवानाउचित नही होता, महारानी ! कही सा 
त्तो नही कि आप मुद्ते अपनी उदासी का कारण वतन योग्य नही 
समक्तौ हो । 

कैसे हो सकता है ? मापते मधिक प्रिय भोर कौनहै ? किन्तु कीः 
कभी लगता टै फि जीवन में कहीं श्ालीपन है । 

खालीपन ! समज्ञा नही महारानी } 
एक रिक्तता है मुन मे । स्थी होकर भी अधूरे हु । स्वी की पूणता 
उसके मातृत्व मे है) किन्तु भै भभागी, एक अपण स्वी 
महाराज । 


: महारानी 


यह्‌ अपू्णता अब वलती है । जव नता को फूली सै लदा देखती ह 
तोतगतादैकि काश र्मे मा होती तौ लता के समान कितती 
ओर इस परुयंवेश का सौरभ चारो ओर फल जाता ( 

कोगत्ये { ? 
मृगवाएकः फो देखकर लगमे लगता है करि काश मेरेभीपृतरदहोता 
ततो यह्‌ प्रा्राद उसकी चपलता सै जीवेत हौ जाता । पिकिनि" र्म 
"""पापाणं खंड । एक भिलाखड भौ नहीं । शिलः से जन्म लेती 
है ्रततिमा । किन्तु मुद्षसे -"अपृणं स्रो । गर्भहीन । भर्वंहीन। 

इम रह न सोच कौशल्या । मै भराग्यहीने ह ! यद्यपि एक श्रभूता 
मभ्पन्नं सश्नाटटे। लेकिन सव व्यर्थे है। किमे लिए अर्भ 
सेपन्नता “` किसके लिए "^ "क्या होगा इस सवका ˆ“? 
आप्काक्यादोपहै महाराज यही अूर्ण स्थी 

कैसे कहु सकती हो तुम ? यदि अपूरयेहोवोकया कंक, सुमिता 
--सन अपू है? ्तिफंमैषूर्ण आर मये तीन-तीन पलिणं" 
अपूर्ण { 

सप पूरणं पुष्य है “शरीरतः 

नही । वोट किसीमेन्ही है कौल्य । सिसी मे नही! वोर 


ˆ ववम 
` ^-^ 
हमारे भाग्य मे है । सतति योग्य होनेश्रर भी सत्ति दीन मन॑ 
यह्‌ सिषं कर्मफल अथवा भाग्य का फलं है ! ५. विकल 
हयो गरए्‌""भव वृद्धावस्या भीहि । मेरी वितो कौमुद कीः 
दा? ` "~ "यन 
कौशल्या : राजन" .एेसा ने कहिये । भगवान के लिए चुप हो जाइये 1 --~~ 
दशरथ : कंहलेने दो रानी । यह सवमेरे कारण हीह । काश वुम्हार 
विवाह अन्यत्र होता तो कम से कम तुम्हे यह्‌ थात्तना तो न भोगनी 
पड़ती 1 
कौशल्या : चुप ह जाइये महाराज । भगवान के लिए चुपहो जह्य । मेरे 
कारण आपको इतनी पीड़ा" 
दशरथ : पीड़ा । सहन नही ददी है! कभी-कभी लगता है थे राज्य, यह्‌ 
वैभव, सब एक स्वप्न है1 मै किसलिए जीता ह, अव? मेरे 
पश्चात यह रपुवंश समाप्त हो जाएगा ? हमार नाम लेवा मौर 
पानी देवा" `कोई नही है कौशल्या । हम फिंतने असहाय है । 
कौणत्या : आप निराणनहों राजन। भव त्तके हमने ओपधिर्जन्य उपक्रम 
किए है। हमे कुछ जप, तप, यज्ञे भी करना चाहिए 1 क्या पता ? 
आभु के उत्तराद्ं मँ दी भगवान हमारी सुन लें 1 
दशरथ : मँ चुप नही बं हूं । समन्त गये हृए दै 1 
कौशल्या : कहाँ गये? 
दशरथ : ऋष्यन्रग मुनि कोलेन ? 
कौशल्या : ऋष्य्ग मुनि" ` "हमारी पुत्री शाता के पति ? 
दशरथ . हा, कौशल्या । अंगदेश से मित्रता के कारण, वे हमारे जामाता हँ । 
यदिवेआगष्‌तोपुत्रष्टि यज्ञ होगा । हम उनकी प्रतीक्षामेहै। 
बौर यदिदेनंञआए"“'तोः"देसेही एक दिन मर जाना हौगा। 
"पाएं स्वर : सावधान । महामती सुमन्त, महाराज के जामाता ऋष्यम्पग सुनि 
एवं कुलगुह वशिष्छ पधार रहे है । 
दशरथ : कौशल्ये- मुनि जा गए -कौशल्ये-- 
[पि का अभिवादन ररते है । कौरल्या मुनि के चरण 
स्पशं करती हं । | 
ऋष्यम्ंग :पूत्रवती भवः। 
वशिष्ठ : मुनिवर? 
चऋप्यम्यग : मुनिकथन मिथ्या नह होता है कुलगुर । आदये यन्न गाला चे 
ओरकरि पूर्ने करं । 
ऋप्यभ्येग : मत्र 
ऊ भरुभुव. स्वः तत्सवितुवरेण्यम्‌ **“ 
„ [स्वर तेज से धीमा होता है।]| 
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सूष्रधार 
(सख्य) 


स्त्री-1: 
स्मी-2; 


स्वरी 


स्प्री-1 
भृत्रधार (स०) 
स्त्री 
सूत्रधार (स) 


सूत्रधार (स) 


सूव्रधर 
पुतेष्टि यत्त सेदो प्रसन्न, 
प्रकटे लेकर पायस-अन्न ष 
अग्निदेव ने किया धन्य, 
रधुवंश हभ इस तरह धन्य 1 


मसू हँ! मेने महाए्याज दशस्य का परक्रम, उनकी पीडाः 


राज्य च्यवस्या, यज्ञ आदि देवादै। 
जादिनतै, हरि गर्भो आष, सकत लोक सुख सम्पत्ति छाए! 


जौग लगन ग्रह बार तिथि स्कल भए अनुदूल । 
चर अर अचर हं जत राम जनम सु मूत # 


नौमी तिवि मथु माम पुनीता। 
भूकरल पच्छ अभिजित हरि प्रीता 

मध्यः दिवम भति सीतनधामा। 
पाचन कात सोक विश्रामा। 

आज मन प्रसन्न है सि । 
क्यो?क्यावातदटै? कौरईस्देणादै वया? 


: कारण जात नहं । लेङ्नि बहुत अच्छा लग रहा है! 
स्त्री-2: 


आज मौपम अच्छाहैना। देव + न अधिक धूपदहै ओर न भीत) 
अवध के उछानोमे फूल ही पूत छिलिना) 


; भआाजरेमा नही नगता, जैने दिन वहते वद्महो गयाहै? 
स्व्री-2 


दिने वडा! हु" -"लगतानोहै 1 माज क्या वातदै? 


ट तुम कंहोतो मै वता? 

अरे} सरू देवी आपि । प्रणाम 
: कारण वत्ता! 

स्मी-2: 


ही, ह, वताश । क्याकारणदहै? 


रआजकौन-तीतिधिदहैः? 
स्वि! : 
भूत्रधारः 


चैव मास को नवमी | 
सजा के यहु आज“ 
पाश्वंस्वर 

छद: भए प्रगट पाना दीनदयाला कौसत्या हितकारी 
हरपि महत्तरी मुनिमन हारी बदपुद रूप विवादी + 
मोचन अभिरामा तनु धनु स्याम निज गुध भूजचारी } 
भूपन वनमाला नयन विसता सौभा धरु वयरी ण 
कद दुड कर जोरी अस्तुति तोर. केहि विधि कयो अनंता 
मापा युन म्पाना तीत अमाना वेद पुरान भन॑ता 


दासी-1 
दशरथ 
दासी-2 


दशरथ 


दशरथ 


सुमन्तः 
दारय ः 


युमन्त : 
: मुनि ऋष्यग्रग, कौणलपुर, कैकरईपरदेश, ओर सुमित्रादेवी के 


दशरथ 


नागरिकः 
स्त्रियाँ : 


पुरुप : 


वृष्या ९।५ {८ 


करना सुख सागर सव युन भागर जेहि मावहि श्रुति सता । 
सो भय हितत लागी जन अनुरागी भयड प्रगट धीक! ॥। 


: बधाई हो महाराज । महारानी कौशल्या ने पु को जन्म दिया है। 
: प्रभु । आपकी कृपा । 

: यघा्ईहौ महाराज 1 महारानी कंकर्डने पुत्र को जन्म दिया है। 
दासी-3 : 


वधाई हो-वधाई । महाराज आपकी रानी सुभित्राकेदोपुत्र 
हए 


: महामंत्री । 
सुमन्त : 
: सुमन्त जी । ब्राह्मणौ को उपहार भेंट किए जाएं । राज्य के निर्धन 


वधा हो महाराज । वधाई। 


परिवासोँ मे मेरे व्यक्तिगत कोप का सम्पूणं धन बांट दिया जाए। 
राज्य के समस्त अधिकारियो ओर कमंवारियोंका पारिश्रमिक 
वट दिया जाए्‌1 

ओ आज्ञा महाराज । 

ओर सुनो । भदिरों मे विशेष पूजा की जाए्‌ । वंदियों को काराग्रह. 
से मुक्त कर दिया जाए । 

जौ भाना। 


यहाँ सदेश भेज दिषएु जार्ये 1 
[नापरिकों का प्रवे ।] 
वधार भ्या । बधाई हो । भद्या नावो-गाभौ | 
राजा के जनमे है राजक्रुमार, -, ~ 
सखी, संग-संग ताचो। 
ठ राजाकेजनमे राजकुमार, ¬} 
कि भया हम-संग नाचो ॥ 
[मंच एक पर प्रकाश), १ 
गोत व 
जागिए कृपानिधान जानराय रामचन्द्र। 
जननि कहै वार-वार, भोर भयो प्यारे।ः 
राजिव लोचन विसाल, प्रीति-वापिका मरार । 
ललित कमल-वदन ऊपर मदन कोटि वारे॥- 
बोलत खग निकर मुखर, मधुर करि प्रतीत सुनहु 
स्वजन, प्रान जीवन धनु मेरे तुम बारे 
नहं वेद वेदी मुनिवृद सुत मागधादि 
विर्द-बदन जय जय जय जयतति कंट भारे।, 
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सुमत वचन, प्रिय रसाल, जागे अतिश्चय दमाल 
भागे जंजाल विपूल दुख कदम दारे 
तुलसिदास अति सनन्द, दैखिकं मुखार विन्द 
चट श्रमफन्द प्रम मन्द दन भरे) 
राम: प्रणामर्मा) 
कौशल्या : आयुष्मान भवः । विर्जेयी भव ॥ 
राम : प्रणाम पिताजी) 
दशरथ यशस्वी भवः! 
कौशत्या कहां जारहैहो राम? 
राम : दोनो माताओं मौर गस्देव को प्रणाम कणे 
दशरथ : कुलगुरु ने इमा नाम बहु विचार कर ही रवा होगा कौणल्या। 
“ताम" ) उसका नाम कोई लेता है तो आत्मा को एक दिष्य दष 
की अनुश्रुतिदहोतीहै। 
कौशल्या : आप पितता ह न, इसलिए । आपके चारो वेट की कीति, मूमेवंग 
का नाम, दो दिशाओमे सुगध की माति फंलेगा महाराज! 
भप देखना 1*““ 
दशरथ : एक पिता ओर कया चाहता ह ? यौ ना, किं उसकौ संतान 
शिक्षित हो, अच्छे संस्कार ग्रहण करे, भपने कर्तव्य का फलन 
करते हुए परिवार, समाज आौर अपने देश की सेवा करे । गुष्देव 
की ङृपाते,वे चारो विदा ग्रहण करटी नुकं है! इन भाष्य म 
अनन्य प्रेम है) लक्ष्मण, राम को वहत प्रेम करता है 
कौशल्या; भरतभी उतना हो प्रेम करताहै। शबुध्न पर ध्यान दिया 
आपने । 
देशरथ : क्यों ? क्यावातदटहै? 
कौशल्या : चिन्ता काप्रश्न नदी है 1 शतघ्न, भरत के अभि-पीये दी रहता है । 
दशर्य : भगवान की छपा दै । वृद्धावस्या में संतान का मु दिखाया । 
मृप्ते कभी-कभी चिता होती यी कौशल्या! 
कौशल्या; चिन्ता } कंसी चिन्ता महाराज? 
दशरथ : सोचता या कि प्रामाद के द्वये भौर हमार पुत्र मौह, बस्नौ को 
उदण्ड ओर उच्छ खल न वना द । ये वच्चे भोग-विलास, आमोद 
श्रमोदकीभोरन चने जाए! 
कौपरत्या : एमा बयो सोचा, भापमे ? 
दशरथ : जहा प्रमु, अचिङ सम्पन्नता होती है, वहां कालको में कुस॑स्कार 
णीघ्रदेदा होते ह महायनी । माता-पिता अपने मे मस्तं मौर 
प्पस्तद्ोतो वालको कानिर्माणसोक नही हुक्रादैः 
-कीणत्या : यह तो माता-पिता कादोपदै) 


कषारामकी/ 29 


दशरथ : हौं है 1 लेकिन माता-पिता अपने दायित्व से वचनेकेलिएक्भी 
आचार्यो को ओर कभौ वच्चो को दोपौ ठहराते है । 
कौशत्या : आपने कभी सोचा है कि राम वडाहोरहाहै। उसे कुछ दायित्व 
दिथा जाना चाहिए 1 
दशरथ : हौ 1 सोचा है।रमको राज्य के लोकहितकारी कायं सौपमेना- 
हाहं ताकि उसे जनता के दृख-सुख ज्ञात हो सके । 
कौशत्या : भरत भी एक दिन ही छोटा रामसे। उसे? 
दशरथ : उपे रक्षा व्यवस्याएं सीप रहा हं । 
कौशत्या : तौ क्या मेय भरत, युद्ध लदड़ेगा । 
दशर्य : नही कौशल्या । भरत के अधीम रक्षा व्यवस्था आति ही एक लाभ 
यह्‌ होगा कि ककई नरेशके हृदयम यदि भपनी पराजय का 
क्षोभहोगाभीतो भानजे के कारण सवयं की भावना समाप्त हो 
जाएगी । 
कौरत्या : अव पैसा क्यो सोचते है ? जव भाषने परास्त किया थातव 
उन्होनि संधि कौ थी । आप उनके जमाताभी दहै । फिर भी" 
दशरथ : संधि विवशता थी कोशत्या ! इसलिए कैकरई नरेश उस अपमान 
कावदलातेने का विचार कभी कर सकते है । तुम देखना “भरत 
हमारे मध्य के मन्तरालत को पाट देगा । फिर सेना का प्रमुख एति 
स्वभाव का भी दोना चाहिए । भरत मे यह गुण है । 
कौशल्या : जसी मापकी इच्छा र्मैतो कहतीहूं कि अवे हमे यज्ञ करना 
चाहिए। 
सूत्रधार 
कष्टक दिवस, वाति एहि भांति । जात न जानिम दिन भर राति । 
कष्टक काल वीते सन भार्ई। वड़े भए परिजन सुखदार्ई। 
विद्या विनय निपुन गुन सीला । वेलहि सेल सकल नृपलीचा । 
करतल वानं धनुष अति सोहा । देखत रूप चराचर मोहा । 
यह सव चरित कटा म गाई। आगिलि कथा सुनहु मन लाई । 
जंह जंह ग्य योग सुनि कही ! निश्िचिर सकल मनहि मन डरही 1 
विर्वाभित्र महामुनि ज्ञानी । वमि विपिन सुभ आश्रम जानी । 
[मंच एक पर भंधेराहो नता ह मोर मंच तीनपर 
प्रकाश होत है, जहां विश्वामित्र दिखाई देते है 1] 
ऋपि-1 : व्राहिमाम्‌ "`" वाहिमाम्‌ ब्रह्मपि । 
विश्वामित्र: निर्भय हो छपिगण । कटौ, क्या विषदा ? 
ऋपि-2 ; विषदा एक ही है--राक्षसो का आतंक ब्रह्यपि ! 
विश्वामित्रः क्या हुआ ? 
ऋषि-] : वही" -जो प्रतिदिन होता है 1 हमने यन्न मारंम क्रिया भौर 
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विस्वामिव्रः 
मारीच ओर युबा के सैनिको ने दौ ब्रह्मचारि कौमार 


ऋषि-1 


विश्वामित्रः 

ऋषि-2: 
विष्वामिव्रः 
: वे द्रस्य घडे होकर दते रहे । राक्षसती मै जाते ममय उने कु 


ऋएधि-] 


विश्वामित्रः 
श्धि-2 : 


विश्वामिबःतो 
: उन्होने कटा कि छावनौ जाकर घटने सुना देना“ ˆ“ 
ˆ विश्वामित्रः 
:गएु थे 1 लेकिन वहां हम दीवार कौ ओर मुह्‌ करके वैटाए्‌ रखा । 


ऋषि 
ऋषि-1 


ऋषि-2 


विश्वामित्र : 


चऋपि-2 


विए्वामित्र ` 


चऋपि-1 


“विश्वामित्र: 


ऋषि-2 


चऋ्पि-1: 


भौर“? 


डाला! 
मार डाला ` क्या वहा भावं संनिक नही ये? 
ये ब्रह्यपि? 

थे ! फिर उन्होने तुम्हारी रक्षानहीकी? 


बातवीतभीषकी। 

मं सैनिको से बातचोत'""! आपने उनसे रक्षा की मांग की 1 
हां ।उनक्षणभी कौ, जव राक्षसो ने हमारे सामने ब्रह्मचारि कै 
पेट फाड़ उत्ते फिर उनका मांस-रक्त हवा में उघ्ालते हृए यत्न म 
डाल दिया। हमने बाद मे अर्ये संनिकोंसेभी कटा। 


तुम वहाँ गए1 


““ संनिकोौ ने अपश्ब्दों का प्रयोगं किया" 


: उन्दने कदा कि हम राक्षसो का अपयश फलाते है" ` एक ने कहा 


क्रितु यहाँ यञ्चकरताही क्यों है' "पुनः मायातो चमडी खीच 
संगा 1 हमे ढोमी भौर पावण्डी कहा 1 
सा? 


£ हा । ब्रह्यपि । अव हमारा कोद रक्षकनहीरहैः" 


धये रलो ! जव सुरक्षा कर्मी असामाजिक तत्वों से साँट-गार करं 

तेतेदै तो समाज कौयेही दिन देखने पडते है" "किन याद 

रखो""-एक दिनये सुरकषाक्मीं भी इन्ही राक्षसो के हाय अपने 
प्राण मवा वेढे ! अप निर्भय हयेकर सिद्ध आश्रम मे ररिए। 


: राक्षसो की दृष्टिमें आप खटक रटे दै, कयोफि भाप ही राक्षसो 


कृ प्रतिकार करते है। जौ लोग धापरकी सहायता करते हैमे 
उन्हे लूट लेते है, उनकी स्त्रियों के साय सामुहिक भतात्कार 
करते दै, शोपडियो मे भग लगा देते है"-"मार डाचतेदै। 

म जानता हं ) इसलिए सभी सहयोगियौ को आशम के निकट 
रवत्ताहं। 


£ राक्षस आपमे कूपित्त है? वे जापका कुष्ठ विगराट़नदी सकते, 


इमलिए बदला हम सवये निकासतै ह } 
यै आपे अनुसंघानो, प्रयोगो, नवसिद्धियौ के सल यल देवकर 
विचलित्त हो रह है 1 आज उनका मतक व्याप्त है 1 हमारे प्राण 


विश्वामित्रः 
ब्पि-1 : 


विश्वामित्रः 
क्ऋपि-2 : 


ऋषपि-1 : 


विश्वामित्रः 


विश्वामित्र : 
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जव संकट में होते है तव हम अश्वम की भोर भागते है लेकिन" 
लेकिन“ "कहो ऋषिवर । 
अव यहु आश्रम भी सुरक्षित नही है ब्रह्ययि । मारीच ओर सुबाहु 
इस आशधम को ध्वस्त करने की योजना वना रहे है । यहाँ कभी 
भी आक्रमण हो सकता है। 
हमें किसी राजा की सहायता लेनी पड़गी । 
कौन सहायता करेगा ? राजा भी प्राणके भयसे मौीनदहै। उनके 
कुछ अधीनस्थो तै आतकवादी राक्षसो सेसांठ-गांठ करलीहै 
भीर कुछ स्वयं भयभीत है ¦ 
भाप सरवं्ेष्ठ है। कौर रास्ता खोलिए विष्वामित्र। रभा 
कीजिए"""रका। 
क्या कर ? ब्रह्यपि हूं, शस्य भी नहीं उठा सकता । यदि शस्त्र न 
उठा तो सांस्कृतिक परिवतेन हो जाएगा जो जाति भौर देश के 
लिए मृत्यु तुव्य दै । वया करू ? शस्त्र उठाता हूं तौ सम्पूणं तपस्या 
भर्यहीन हौ जाएगी" 
सूत्रधार 
गाधि तनय मन चिता 994 
हरि विनु मरि न निसिचर पूर 
तव ऋषिवर मन कीन्ह ध. दा, 
प्रभु अवतरेड हरन महि ५. 
एह भिस दैवो पद जद 
करि विनती भानौ दोऊ 
ज्ञान विराग सकत गुन अयना । 
सौप्रभुर्म दैव भरि नथना। 
बहुविधि करत मनोरथ, जात लागि नहि वार। 
करि मज्जन सरऊ जल, मए भप दरवार)! 
मुनि आगमन सुना जव राजा। 
मिलन ण्ड से चिप्र सपाः) 
करित दण्डवत मुनिहि सनमानी। 
निज आसन बैठारेन्हि जनी) 

[मंच तीन पर प्रकाश मद्धिम । मच एकं पर प्रकाश । |] 
राजन तुम्हारा परिवार भौर प्रजानुखी तोहे, या उन्हँं किसी 
प्रकारका भय रहता है । वुम्हारी प्रजा तुम पर विश्वास करती 
हैयामनमे कोई संदेह रहता है 1 तुम्दरि मंत्री तुम्दं उचितं ओर 
योग्य परामर्शौ देते हना, यावे स्वयं श्रष्ट होकर अपनी स्वार्थ 


` पिदिकै लिए तुम्हारी बूढी प्रथेसता करते है 1 
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देशरयः 


विश्वामित्र 


दषारयः 


विश्वामित्रः 
दशरथः 
विश्वामित्रः 
दशर्य: 
विश्वामित्रः 


दशरथः 
विश्वाभिवः 


दणरयः 
विश्वामित्रः 
दशरथ : 


चिश्वापिक्रः 


दणरय 
विष्वानितिः 
दशर: 


विष्वाभितवः 


अवध प्रञपकीङृपाहै महपि ) आपके अगमनं से यहं शराच्राद 
ती्े हो यया । आपके आगमन का क्या उहिश्य है बरह्मपि ? भदेश 
दें । मापके चरणो मे यह राज्य समित है जरम वचनवदहु। 
दुष्टा ह भावना प्रशंसनीय है सजन्‌ । जो सजा, राजसत्ताको 
सेवां का माध्यम समञ्चता है, व्ही तीनो लोको भे प्रसिद होता 
है। जो सत्ताको अवसर मानकर अपने यु के माध संग्रहीत 
करता है, वह मपना ही नही अपितु मामे वाली पीदियोकोभी 
अपयश का भागीदार वना डालता है राजन्‌ । 

आपको कृपा वनी रहै महदपि । आपने अपने दास फर कसी कृपा 
की? वहं यत्त-कर्म निरिचत्त होततादै ना? माधमवापियोको 
कोर्हभयतोनहीहैः 

अभी ततक तो नही है राजन्‌ 1 

क्या भविष्य मेः" ? 

हां । भविष्ये, भआश्नम ही ध्वस्त हौ सकता दहै) 

ध्वस्त.“ "1 यह्‌ दुरछाटस कौन कररहाहै? 

राक्षस । उनकी गतिविधियां बढ़ गई है राजन्‌ । सीमि वन्यते 
मे, जीवते, धन, मान-सम्मान सक्तटमे है) ये राक्षसं पते जव 
लृरणाट, अपहरण, हत्याए ओर वसत्किार करते ये । तवर क्रिमि 
मै उनका विरोध नही क्षिया ! इसलिए अवः 

अवः"-अवः" "करिए महपि । 

अव ऋषि-मुनियो के यज्-वि्वंस करते हँ । आश्रम में मास-मदिदा 
का अयोग्र, वनवानिनिर्यो के जपह्रण, भोले-माततं व्यितियो पर 
अत्याचार नित्यप्रति होतिदै। 

उसे छोडिए महरि ? भापको या आपके आश्रमवातियों को कोई 
संकट? 

जनता कै यति केतेव्य का भनदेधां उचित्त नही हता है रजन्‌ । 
सत्ता केवल दिचिष्ट व्यवितयीके लिएनदीहोतीटै) 

आप सिद्धाधरमक्रवारेमे कह र्द ये महर्दि? 

यहम विशिष्ट श्य सेयक्ञकर रहा हूं । उ ध्वस्त करके 
लिए मायैच भौर मुदाह जे महाबली राक्षस साचे हैमे 
दोनो रावणके प्रतिनिधि दै 

राक्षस्तराज रावण! 

दौ, वही रावण । माप सहायता कीजिए राजन्‌ । 

भाप यज्ञा तौर्गे यह यज्नकतो व्यवस्या करदैता हं । साप 
निष्चित होकर यते कर सकेमे ! सम्पूणं व्यवस्याएं म देयुगा 

नहीं राजन्‌ 1 शिटिके तिर स्पान फा महृत्व दोतादै। 


दशरथः 


विश्वामित्र 
दशरथः 
विश्वामित्रः 
दशरथः 
विष्वामित्र 


दशरयः 


विष्वामित्रः 


दशरथः 


विश्वामित्र: 
दशरथः 
विष्वाभित्र ˆ 
दशरथ 
विश्वामित्र 
दशरथः 
विश्वामित्रः 
दशरथः 


विषवामित्र : 


म अपनी सेना भौर ५. पि र्थन कहन वणो तनी 
मायावी राक्षसो से युद लङनैरैमे वमो 2 वतम र 


करेगी । # [८ ङः 
: मुदे सेना नही चाहिए । ॥ ध ह (र 
फिर". ट ~+. < 


मुदे दो नवयुवक चाहिए राजन्‌ । मात्र दो नवयु्वक । 
दौ नवयुवक""1 वे क्या करेगे ? दो युवक क्याकरसक्तेहै? 


:पहलेदे दो 1 फिर समय वेताएगा कि दो युवक क्या कर सक्ते 


है? 

जस्त आपकी इच्छा 1 भाप हमारे राज्य की जनता मेते जिन 
युवकों को चदि चुन लीजिए । वे आपकी सेवा मे उपस्थित रदैगे । 
जव राजा, संकट के समय जनता को सामने करने लगत्ता दै, तव 
जन-विश्वास समाप्त होने लगता है । इसक्तिए राजा जौ अशा 
जनतासे करता है, वही भाशा अपने निजी परिवारसेभीकेरना 
चादहिए्‌1 

निजी परिवार से"^" `" अर्थात्‌"? 

अर्यात्‌" “म मुक्षे अपने पुव राम ओर लक््मणकोसौपदो? 
रामः" राम "लक्ष्मण 1! आप क्या कहं रहै है ब्रह्मपि ? 
ठीक वाह्‌ रहा हं राजन्‌ । मुञ्चे रामलक्ष्मण ही चाहिए 1 

उम्हे कंसे दे सकताह? 


: जैमे जनता से देते। 


वह्‌ ओरवात टै? 

ओरयेवातः"""* ? 

मँ अपने पूष्रोंको कदापि नही सौप सक्ता हूं । अभी वालक दहै। 
आप उन्हे इतने भयानक ओर मायावी राक्षसो से भिड़ाकरमार 
डालना चाहते है क्या ? नही "““मने वृद्धावल्था मे सन्तान का मुख 
देखा है ओर आप"*"1 

किए राजन" "चुप वयो हो गए? 


देशस्य क्षमा चहता हं महपि { चलिए, मँ अपना धनुष लेकर चलता 


विषएवामित्रः 


दशरथः 


ह, भीर जव तक प्राण है, तवे तक आप्रके यन्न की रक्षाकरणा। 
आप मोहित ओर भयभीत ह महाराज। जौ राजा मोदी होता है, 
वह बलिदान करनेसे मह्‌ चुरत्तिहै1जो भयभीत होताहै, वह 
अपने राष्टरकी मीमाभो तथा राज्यकीप्रजाकी सुरक्षाभी नहीं 
केरपातादहै। मुनायाङति रधुवंशी, वीर, पराक्रमी, सत्यप्रिय 
होते रहे दै । क्या तुम उस परय से पृयक हौ दशरथ । 

महपि । 
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विष्वाभिवरः कतव्य कायनवसो मीरयृष्ौकोर्मारिदो। 
दर्थ : राम मे आपका कायं निद नही होगा । नष्मनतो गौरौदाहै। 
वे आपके यज्ञ की रक्षा करर योग्य भी नही दै महि 1 
विण्वामिघ् मे अयोग्य को योग्य पाय बनाना जानता ह्वे भनी 
हे, लेकिन मुहयमे गुरधित रहम ! याद रथिए राजन्‌ । म जापक 
पुमो को श्वेय देना चाहता हं 
दशर्य : ठैसा धेय नहीं चाहिए जौ अका मृत्यु बे पूवं सुचना हो। 
पिष्वामित्र : तौ घोपणा कर दो राजन्‌ फि तुमने वचन भंग करदविपापकम मे 
कम वुद्धिजीविरयो, चिन्तको भौर ऋपिमूनियो को आपकर भोर 
नही देना चाहिए । रधवेती न्याय को रक्षा कैः लिए विषयात र्हं 
ह, उम वंच मे एक तुम" -दणरय" गुटि कही मौ । मूत्र यहां 
नही आनाचाहिएषा। 
दारय : आप प्रोधितेन हो ब्रह्मवि! 
विश्वामित्र: वै कितो करणा तो रश्मी वर करा (याद रौ 
दशरथ । म किंसी भी सोपडी से युवक तेर उत रामं वना सकता 
हे । प्रतिभा हूर युवकरमे है, उने अवर्षर नही मिल र्हा हैष 
तुम्हे दिखाऊेगा कि गोपित ओर पीडित वनवासियोमे भी (राम 
लक्ष्मण ह। 
वशिष्ठ ; शांत हो भरत प्रष्ठ । शात हौ । महाराज दशरथ पुत्र स्नेहके 
वशीभूत है क्योकि उन्टेनि वृद्धावस्यामेपूत्रदेयैै। 
विप्वाभिय : पुरसु के वशीभूत रहने दो) उन्द याजा के कतव्य नहीं 
भुलना चाहिए 1 अव म शस्व उछाङगा) 
वशिष्ठ: खाप शस्प्र उठे ! अपि ब्रहि द भरतश्रेष्ठ । बरह्यपि शरस्य गही 
उठाता है) इससे आपका सम्प्णं तप नेष्ट हो जाएगा । 
विश्वामित्र : जव समाज ओर संकृति परर सकटछा गया हो तौ बरह्यपि रहने 
काकोई अथंनहीदहै मूनिवर।ये साधना,ये सिद्धियां, पेभनु- 
संधान, ये प्रयोगं किसलिए ``? सिफं इस समाज के लिए षस्त 
दैहम ? इस समाज के ए) एक अप कल्याण के लिए अन्याय 
नही देख सकता ¦ 
विष्टः धातो भस्तश्रे्ठ। महाराज दशरथी पह्‌ममानहीदैष बे 
आपकी शक्ति से परिचित टै! (राजा कौ ओर्‌) अपना मोह 
स्यायो यजन्‌ र राम-लद्मण को सौपदो! 
दशरय : युस्रैव } 
वशिष्ट : न्याय कौ रहना करना, अक पहला कतव्य है रजन्‌ ! रोजा को 
अपना कर्तव्य कभ नही भूलना चादिए्‌, भे दी उमे प्राणद 
क्यो न चले जाएं ) अपना कर्तव्य भ्रुलने बाला राजा अधिक दिनों 
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स्तक शासन नही कर सकता है । राजमद ओौर राजल्लिप्सा अथवा 
व्यवितगत हित सदव जन थसंहोप का कारण वनते है राजन्‌ । 
दशर्य ` गुरुदेव" "। 
वशिष्ठ. मै राम ओर लक्ष्मण को आपको सौगता हूं भरतश्रेष्ठ । आप इन्द 
ले जाइए ओर यज्ञ पूणं कीजिए) 
दर्थ : इनकौ सुरक्षा का उत्तरदायित्व"? 
विश्वामित्र : म लता हूं राजन्‌ । 
वथिष्ठ - महामती 1 
सुमन्त ; कुल गुर । 
वशिष्ठ : आध राम भौर लक्ष्मण को यहां उपस्यित हनि कौ सुचना स्वयं 
दो। 
राम: म उपस्थित हे गुष्देव । (राभ गुरुदेव को प्रणामं फरते ह ।) 
वशिष्ठ : यणस्वी भवः ! लक्ष्मण कहाँ है? 
लक्ष्मण : ये रहा गुष्देव । (प्रणाम करते हए ।) 
चिश्वामित्र : विजयी भवः । 
दशरथ : वेढा राम“ 
राम: तात्‌ । आप इतने विह्वल“ 
दशरथ : लक्ष्मण" "(दोनों को वक्ष से लगाकर ।) 
लक्ष्मण : तात्‌" "भान्ञा दीजिषए । 
राम : हुम आपका यश वदढाकर तौटे, एेसा आशीर्वाद दीजिए तात! 
हमने सव सुन लिया दै। 
दशरथ : वैटा"““ 
विश्वामित्र: आपके पुत्रो मे आत्मविश्वास देवकर आनंदित हं--महाराज ! 
दशरथ : राम “* "लक्ष्मण । वेटा जाओ । अवे ही तुम्हारे माता-पिता है। 
इनकी आज्ञा का पालन करना। 
रयम: जो भाक्चातात्‌। 
[प्रस्थान ।] 
सव्रधार 
सपि भूप रिपिहि सुत, बहु विधि देद अशीप। 
जननी भवन गए प्रभु, चले नाइ पद सीष। 
पुरुप तिह दोउ दीर, हरपि चले युनि भय हरन + 
कृपा सिंघ मतिधीर, अखिल विस्व कारने करन । 
स्न नयन उर वाहूविसाला । नीत जलज तनु स्याम तमाली । 
करि पट पीत कसं वर माथा । सुचिर चाप सायक दृह हाया। 
[मच दो परप्रकाश।] 
विश्वामित्र : वत्स + अयोध्या को प्रणामकर, सरयू भौर सया केसरगमको 
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प्रणाम करो 1" यहां व॑टो--युम्टे मं देता हू [ब्म 4 दन 
मघ्रोमे थकावट भीर उवरसे मुक्त रहे । बुम्दाय ष्पी 
यथावत रटेधा । भौरये सो" ""अय निद्राकान राक्षम भाकमण 
मही कर सके जान मौर वुद्धि मे कोर बुम्दारी तुलना नही कर 
पावा 1** "भव भूप भौर स्यार काक्ष्टनही होगा। 
राम ` आपत अत्येत कपा कै) गूस्देव । 
[मच एक-दो पर अधेरा ) तोन पर प्रकाश 1] 
विएवामि्र : राम ““"वक्ष्मण । इधर देफो ! यहाँ से राधसो का कषतर है--ये कूर 
ओर हसक ही सही, मानय रवत्त-मांस के गभ्यस्त ह । 
सक्ष्मण : हुमे राक्षस दिखाओ गुख्देव । 
विश्वामित्र : वहत घत्सुकर हो लश्मण । ये मायावी कव, कहां प्रकट हो नषु, 
कहा नही जा सकता)" ताइकाकाक्षेत्र है रम) 
राम : ताडका" "कौन गुरुदेव} 
विश्वामित्र : यक्षिनी है । इसका पति सुल्दको या अगस्त कऋछपि केशास्‌ 
माराग्या 
पि््मण ; भकेली है । 
विषवाभिन्र : नही वत्स । इसका पूव मारीचभी है । अवेये रक्नसहै। 
{विनि 1] 
लक्ष्मण ःयेष्वनिकंसीहै भैया? 
रामः गुरुदेव ! 
विश्वामित्र: ताडका आ रही है राम । वुम सावधान टो जामी । 
राम: सावधान । कयो गुरुदेव ? कोई संकट है} 
विश्वामित्रः ताडका अर्तंकी है ? आक्रमण कर सकती दै । नरभक्षी है । 
राम: जना दे गुरुदेव) 
ताडका : अच्छा" विश्वामित्र तत्र भाग यहाँ सै.“ इन दोनो कोम 
खाय । बहुत दिनी स मानव रक्त भी नही पिया रै + नवयुवक 


1 
विश्वामित्र: ताडका । वरू जनत दै." तुके 
ताडका: क्याकरलेगा मेरा? योल“ 
विश्वामित्र : रम। 
रामं: गरुदे 1 
चिष्वामिच्रः इते वाणमारो। 
रामरस्वरीपर! 
सक्ष्मण : मृन्ने आना दीजिए भमा) 
गम: नदी दकष्मण। 
विष्यामित्र: अन्दायो जौर अत्याचारी जौ भी टो, उमे दण्ड देना धर्मं है राम) 


राम 


ताडका" 


विष्वामिधः 
रामः 
विश्वामित्र. 


राम 


लक्ष्मणः 
विश्वामि: 


कामः 
व्गिष्ठ ` 


लक्षण - 


विश्वामित्र 


तक्ष्णः 
विष्वामित्रः 


रामः 
लृ्मणः 


मारीचः 


सुबाहुः 
मारीचः 


राम्‌ 


मुबाहु : 
लक्ष्मणः 


रामः 
मारीचः 
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: सावधान ताडका । तुम अपने मार्ग से लौट जाओ! 
मृजे आदिशदेने वालात्रुकोनटहै? मै तुन्ञे खा जाऊंगी! 

[तङ्कार युद्ध । ताडका वध 1] 
दुमबीरहो राम। अवमृज्ञे विश्वास हो गया। 
कैसा विश्वसि गुष्देव ? 
तुम अवतारहौ राम। 
मैः"अवतार'" मैतो महाराज दशसथकापृत्र हं 
ओर इनका अनुज हं गुख्देव 1 
मुञ्ञे इस क्षण की प्रतीक्षा यी । तुम योग्य पात्र हो । यहां भग“ 
मै तुम्हे दिव्यास्त्र सपिता हं । राकषर्मो के वध के लिए, तुम्हे इसकी 
आवश्यकता पड़ेगी । ` मानव समाज की रक्षाका दाधित्व अव 
तुम्हाराह पत्र । 
मँ इस दायित्वे के योग्य वन सक, ठेपा आशीवादि दौ गुरूदेव । 
मेरा आशीर्वाद“ । तुम कल्याणकारो हो राम। महावीर दहो 
तुम । एक विन्न महावीर । एक चुनौती भौ हो “उस अहूकारी 
राक्षसके लिएभी। 
क्रिसके लिए चुनौतीहैर्भया? 
यह चुनौती केवत राम नही रहै, तुम भी हो वत्स। क्योकि दुम 
पूरक हो। दोनो ही एकं शविति हो । अनन्य प्रेम का आद्रशं प्रतीक 
भी! 
मँ भैया का सेवक माव्रहटुं। 
यदी भावना श्रेष्ठ है वत् । आओ । राम मेरा आश्रम दैवो । यहा 
वज्ञकरना दै मृज्ञे! 
यज्ञ कीजिए गुरुदेव “^ " लक्ष्मण, तुम सावधान ह जाभौ । 
नंयार हूं भया । 

[विश्वामित्र यज्ञ आरभ करते है । ध्वनि सुनष्र देती है 1} 
यज्ञे । सुबाहु" सावधान । विश्वामित्र यज्ञकररहारै। 
ये युवककौनदै? 
इनमे जो वडा दहै, उसे मँखाजाङ्गा""" ये रामह, इमने मैरी 
माँकोमारडालाथा। ठहरजा राम" 
: सावधान" यदि अभि वडे। 
चुनौती देता दै“ ले । (शस्व प्रहर ।} 


[वण प्रहार ।] 
मारीच। नेम ुजने कोसी दूर फ्ता ह-तं--- 
युबा ` ` (चील) 


धस! 
लक्ष्मण 


रम: 


्ृनाहु 
राक्षस 
विश्वामित्र 


मूवरधार 


रामः 


विष्वामित्र 


राम 
विश्वामित्र 

सक्ष्मण 
विधवामित्र 


शाम 
विप्रवामितर 


रोमं 
विश्वामित्र 
राम 
विक्वामिष्र 


लद्मग 


: यज्ञ विष्वंस्तकसे। 
. सावधानः" 
>) 

गुव" ""सावदान -" "॥ ये सम्नेयास्त सेमल ? 

रामः" -राम "" 

: भागो-मागोः "1 

: मदहायशस्वौ वीरे । तुमह पाकर एताये हो गया तुमने इष 
सिदाश्नम कनाम सा्ेक कर दिया। 

: हे भवतजनो १ श्रीयम ने ताडका भौर सुबाहु का वघ कर चिदा 

श्चमकौध्वस्तकरनेके राक्षसी पद्यं क्यो दी ध्वस्त कर दिषो 

मनुज सद्मण ने राक्षस सेना का संहार कर राक्षसो के यातवे 

सरगू-गंया-तट के क्षेत्र मुक्त करादिए? मारीच सौ पोजनदुर 

समूद्र-त पर चला गया । ब्रह्मपि विश्वामित्र को शत्मिक-कति 

भिली। क्योकरिवे राक्षसोके लिए एक चुनोती ये । राम्‌ ओर 

लक्ष्मण को पहली वार वनवाचियो के जीवनं का ज्ञान हूभा गौर 

राक्षसो मे एक फे वाद एक-दो मुठभेड़ ! कुठ दिनो पश्चात्‌ रम 

ने पृच्ा-- 

अव हमे क्या आका दै युरदेव ? 

: पदि चाहो तो तुम दोनों आधमपरसरको। भौरबाहोतोअवध 
लौट जाभोपृत्र। 

£ हेमारे लिए जो उचित हौ, वही आकरा दीजिषए्‌ गुष्दैव । 

: क्या कटते हो सौमित्र ? तुम्हारी इच्छा क्या है ? 

: म घूमना चाहता हू युर्दैव । 

रम भी यही चाहतः हूं! मयोध्यातौ लौटना है ही राम) इससे 
पूवं कुर्ह गौर भी काम करे है। 

: मान्ता दीजिए गृरुदैव 

: वत्स ! भौपचारिक वार्ता वंद करो । महाराज दशरथ के कहे अनु 
सारम मान्वाप भो ह| तुम्हे अस्वर भौर शस्व दिए, सौ 
चुम्दाय गरस्भीह) फिरभी राम^" तुम रामहोः."वही राग 
जिसके दशन के लिए आत्मा व्याक्रुल थी) 

£ मै आपका सेवक हं । भाप मज्ञा दीजिए--गुरुदेव । 

: चलो, मिधिला चलें ) मिथिला की यतीक्षाहै जव 

जो माजा) 

> वत्य । भिथिला मं मग्रवान कर का शकितिश्चाली धुप देधे 


योग्यदै? इम धरती प्रर वह्‌ श्रेष्ठतम वदमीय ण्स्सहै। 
:रमै देषा उसे। 


कंधारामकाो/ ~> 


विश्वामिष् : तुम सिफं देखना वत्स । (राम सै) इसी तरह का दूसरा धनुष 
परशुराम ओ कै पास है! इनकी पूजा देवता भी करते दै । राक्षसो 
कोद्न शस्तरोषादहीभयहै। 
अहिल्या : राम श्रीराम" राम" श्रीराम । 
ऋषिवर: मार्गे से हट अहित्या । 
राम: गुरुदैवः" "ये कौन जिनका सम्मान च्छपि भी नही करते है) एक 
स्मरो वासा अनादर, जौ ईप्वर-स्मरण कररही हो 1 ये उचित 
नहीदै। 
लक्ष्मण :भिक्षाभी ग्रहणनहीकी? 
विश्वामित्र ` अहिल्या है राम । गौतम पि की अभिशप्त पत्नी ? 
राम : अभिशप्त पत्नी ? गौतम पिकी? 
विष्वामित्र : हौ राम । छल, दुराचार, च्छपि का सन्देह, आश्चमवासियो म 
चेविते अपयशण--दसके कारण हं अव ममान से वदिष्कृत, 
उपेक्षित, अष्टूत--एक स्प्री है । समाज भय से ऋषि भी अनादर 
करते है। 
लक्ष्मण ःछन से दुराघारका प्रयत्न फिर सन्देह ओर अपय । एक 
सुनिणोजित प्यत्र की प्रासदी"-"यह तो कायरता है। 
राम : एक अभिगप्त ममाज भरकर ही क्या सकताहै। एकनिर्दोपि 
स्थी को जिलाखण्ड वना दिया । 
विश्वाभि : हँ राम । अपने समाजसे कटा हुभा जौवन शिलाबण्ड ही होता 
द| अवडइमे प्रतीक्षादै। 
लक्ष्मण : किसकी प्रतीक्षा है गुरुदेव । 
विश्वामिघ्रःरामकी) 
राम : मेरी मुस्देव । 
विश्वामित्र . हाँ राम १ अदित्या एक तपस्विनी है लेकिन शापित स्वरी है । इसके 
आश्रममे सामाजिक भय से कोई प्रवेश नही करता दै) 
राम . आपकी अक्ञाहोतो म प्रवेश कर? 
विश्वामित्र : राम“ राघव" वुम्हृं ओर अनुमत्ति । वुम समर्थंहो । सर्व्हो 
राम । अनुमति शक्तिहीन मांगते है । तुम सर्व॑-शक्तिमान हो। 
फिर भी आनना चाहते हो--आगे वदो रामय समाज तुम्हारा 
अनुमरणं करेगा 1 
सम : आओ लक्ष्मणः" -हमारा प्रणाम स्वीकार करो मति“ 
अहिल्या : (आश्चर्यचकितः) 
राम: महाराज दशरथ पत्र राम ओरये अनुज लक्ष्मणहै) 
अदित्या " राम्‌ˆ“* राघवः रधुनन्दनः--तुम आगमं रामः ""तुममागषुः (8 
चुमही राम होः" मेरे लिए भगवान । एक शिलाखण्ड नारौ करो 


॥ि 
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जीवनदाव दिया ह तुमने-“"घन्यवा उपेक्षितं जीवन जीकर मर 
जातत । तुमने मुके उवार दिया राम । सामाजिक मान्यता" "-मेय 
उद्धारकर दिवा तुमने! 
विश्वामित्र ` गौतम पि भार्या --देवि ! भरणाम । 
अहिल्या ` ब्रह्मधि "` "देखो मेरे अश्वम मे राम जपे ह" भयवान राम। भेरी 
तपस्या सफल हो गक । मेरा उद्धार हो गया" "मुके चरण स्थ 
करने दो प्रभु""" 
[मच एक पर प्रकाश] न 
सूत्रधारः म मिथिला हूं । यहं के राजा जनक है} वही जनक जिन्होने 
(मिथिला) अकाल वैः समय हल चलाया था ! अव वे यज्ञ कर रहे ई । मौनम 
ऋपि के ग्येष्ठ पुत्र शतानन्द उनके पुरोषित है । दस अवमर षर 
विश्वामित्र ज के साय श्रीराम भौर लक्ष्मण यहां बवे हप है । 
जनफ . यज्ञ कमे पूणं हो गया है ब्रह्मवि । किन्तु एक आकांभा अधूरी दै। 
विष्वामित्र : जकाक्षा । महा राज जनक को! 
जनक : हौ ) यदि भगवान धिव का धनुष भंगन हआ तौ मेरी पुती सीता 
का विवाह सम्भव नही है । वह्‌ विवाह योग्य दै" " लेकिन विव 
हो रहा है! मेरी आकक्षारकरि कन्या कौ विवाह यगय वदं प्रप्त 
हयो जाए । आपकी भानादहोतो्य एक प्रायेना कषे ऋविषर। 
विश्वामित्र : तिःसकोच कहो राजन्‌ । 
जनक : भापके साप महाराज दशरथ के पच अयि दै। वह मुद्शैन दै) 
स्वेगुण-सम्पनन भौर महावीर भी है । ताडका सुवाहुका वघ, 
अदित्या देवी के ण्डारकी स्वेत्र चर्चा है! यदि आप बर्हतो 
रामको मुय भंग करनेकेततिएु कहु दे! यदि धनप भग नकर 
पाए तोरम सपना कचन भीः त्याग दु्ा--क्योकि वेट के विवाह 
मे विलम्ब उचित्ते नही होता) 
विष्नामित प्रतिज्ञा ह तो पालन करो राजन्‌ । फिर चाहे ुशरी विवाहित 
रया भविवाहित । वचन भग से वड़ी अवमानना होती दहै) 
मौत सजन" ` "आपे अपनी प्रतिज्ञा त्यायदी मौरराम न 
विवाहनकियातोक्या होगा? आपको अपग मिनेगा! 
जनक : आपकी याज्ञा की अवहेतना नही कार सक्ते दै । 
विष्यामि : जानता ह । सेकिनि गता भी विचारपू्ंतः दी जानी चादिषु । 
आता देकर विवाह कराना कतई उवित नटी है { वयोकि आदेण 
ओर च्यवस्ाभौोमे दाम्पत्य जीबन गृखद नही दता दै । मात्राः 
पित्ता को अपनी सतानक्ी भावनाओं काभी हयान र्मा 
चादि । मोघो रायन ! राजपुत्र को कन्या परियनही हूर्दतोपृनः 
विवाहभीदहो सक्ताहै रज आनाके नाम षर किसी क्न्थाकय 


जनकः 
उर्मिला 
नक,वशिष्ठ ` 
उमिलाः 
जनकः 
उमिलाः 
विष्वामिव्रः 
उिलाः 


चिग्वाभिध्रः 


सूत्रधार 
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जीवन दाव परनही लगा मक्ताहूं। 
कोई रास्ता दूंदिये बरद्यि। 
प्रणाम तात । पएणाम ऋषिवर । 
(आशीर्वाद में हाय उठाते हृ।) 
प्रसाद लीजिए तात। 
लाभो वेटी^-**“ ऋपिवरको दीजिए। 
लो ऋषिवर । 
ङरिमकाप्रसादहवेटीः? 
पिरिजादेवी कै मदिरका। वहाँ मै ओर यडी जीजी सीता तित्य 
जतिरहै। 
नित्य जाती होः" "अच्छा ) (उनिलाक्त प्रस्यान) प्रसाद सौ 
राजन्‌ । संभव है, गिरिजादेवी तुम्हारी कामना पूर्णं कर दें । 
[मच तीन पर प्रकार ।| 


: एक दिन श्री राम भौर लश्मण भिरिजादेवी के मंदिर पहुचे। वे 


जव उद्यान से पुष्प चुन रहै वे-- 

तेहि अवसर सीतां तटं आई । गिरिजा पूजन जननि पठार्ई। 
वांकन किकिन नूपुर धनि सुनि । कदत लश्वन सन राम हृदय गुनि । 
मानहूं मदन दुदुभी दीदी 1 मन्ता विस्व विजय कूं कीन्ही । 
देखि सीय सोभा यु पावा । हृदय सराहत वचनु न आवा । 


सिय सोभा हमि वरनि प्रभु अपनि दसरा विचार । 
वते यचि मन अनुज सन वचन समय अनृहारि ॥ 


तात जनक तनया ग्रह सोई, धनुप जग्ध जेहि कारन होह। 
पूजन गौरि सदी ले माई। करत प्रकायुं फिरइ पुलवाद। 
जायु विलोक भलोकिक सौभा । महज पुनीत मोर मनु छोभा। 
चित्तवत चकित चहं दिति मीता। कटं गष नृप किमोरमनु चिता । 
लता भौर तव सखिन्ह्‌ लखाए । स्यामल भौर क्रिसोर सुहाए! 
दैवि रूप लोचन ललचने। हरषे जनु निन निधि पहिचाने। 


जव सिय सखिन्हं प्रेम वक्ष जानी, 

कहिन सकि कचु मन मकरुचानी 

सकरुचि सीय तवे नयनं उघारे, सनमुख दौड ररधु-सिघ निहार । 
नखसिख देव राम के शोभा, सुभिरि पित्ता पनु मनु अत्तिषोभा। 
गईं भवानी भवन वहोरी, वंदि चरन बोली कर जोरी। 
जय जयं भिरिवर राज क्िणौरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। 
मौर मनोरथ जानहु नीके, वसह सदा उर पुर स्वही के! 
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पहुचे उत्मव मे जमी, दद्य रज क्रिसोर) 
भावमरी वितवर्नो चै,देया चारो गोरा 
अगएु विष्वामित्र जव, राम-लयन कै साय । 
स्वागत करनेको वट भियला के नारनाय॥। 
[संच एक यट प्रफाण।] 
वन्दी-1 ` सावधान । मिथिवा नरेण महाराज जनक ब्रह्य विष्वापिव् 
अवध के रागवुमारो कै गायपधारसदैदै। 
यन्दौ-2 : पहं शिव-यनुप, वर॑लोक्य वेदनीय दै! मह(यवित-खंपल नृप ॥ 
जौ धनुप भग षरेगा मदायज जनकनेदिनी उसको स्वयं वर 
चेभी) 
न्दी-3 : बञे-वबडे भररवरो, राजा-महाराजाओ ते उसके संधान दैदु पृषक्‌ 
पृथक्‌ ओर मेगुवत प्रयत्न किए लेकिन विफल रहँ । 
वन्दी-4 : देवताओं से रक्षित भगवान शिव के धनुय को देखने गाए रश्म 
राज महाराज राव्णनेभी साहस नहीं करिया । वे प्रणाम कर सीट 
भए । ४ 
विषवाभित्र : चतस देखो ! परम प्रकाशयपन श्रिच-धनुप । इते युदभूमि 
जानि ओर संधान करन के लिए कई सेनिरको की मावश्यक्ता होती 
है! 
जनकं : धनुप-भग का स्वप्न शायद कमी पूर्णेन हो ऋपिवर। 
विश्वामित्र: आशान व्यान चाहिए विदेहं 
जनकः; अव कमी माषा? देवता, यक्ष, यशस, गंधं भी पनौ-अपनी 
शतरि दिखा चूके । कोई महानाग भी नही चढ़ा सका ) भव पेना 
कोनहै जो इस धनुष को उठाये, महानाग चदाए्‌, प्रत्या को 
टकार कर बाण संधान करे--"कोरनदी है) 
विश्वामित्र : कोई अवश्य होगा राजन“ सम्पूरणं शकिति संपन्न ओर युगाव 
तार वीर दोगा! नई पीढ़ी से आला वनाए रखनी चाहिए 1 
जनक : कल्पना है ये । मेरा विश्वास दै “1 
विश्वामित्र: कसा विश्वास ? 
जभकः यद पृथ्वी वीरो से खाली है) कटी कोई वीरशञेप नही है 
लक्ष्मण : महाराज जनक-"` भाषते रघुवंशियो के सार्वजनिक अपमान र्का 
दुस्साहम कियाद? 
जनकं : भनुचिते क्या कहा ट राजकुमार 1 
लक्ष्मण : अनुचित है सव कु ! रथुवबशियो के सामने विशेयकर श्रीम 
के होते इए अपमानजनक भापा द प्रयोग किया है आपने 1 
जन: उतेजितनलहेः 
सह््मण ; उत्तेणित । सम्मान की रभा के लिए उत्तेजना भनिवाये होत ह \ 
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भप हमारा अपमान करं ओर हम चुप रहं । 
जनक : उत्तेजना से शक्ति का प्रद्शेन भी नही होता। 
लष्मण : राजन्‌" ` `" सावधान । म गुस्देव नौर भेयाके कारण शात हूं । 
जनके : अन्यथा? 
लक्ष्मण : अन्यथा" ˆ““यै धनुप जिस पृथ्वी पर रखा है उसे ही नही अपितु 
ब्रह्माण्ड कोर्गेद की तरह उठाकर कच्चे घडे की तरह फोड़ 
डालू । अन्यया“ ˆ` अन्यया राजन्‌, इस पुराने शस्त्र को अंगुली 
कै गहारे लटकाकर दौड लगा दुं । `“ गुखुदेव `“ " आपकी उप 
स्थितिमे हमारा अपमान "यातो राजन शब्द वापर्षते 
अन्यधा मृन्ञे अन्नादं ताकि इन्दे रघुवंधियौं का पुरूपायं दिपा 
सक्‌ । भैया" -"आप अव तक श्रांत है। आप अघ्नादीजिएुर्मै 
इमे तोड डाय । दि नही तोड सकं तोरम प्रतिज्ाकरताह 
कि फिर कभी शस्त्र नही उठाया । 
रामः शांत हो लह्मण } आओ, मेरे पास भाओ! 
विश्वामित्र : महाराज जनकः" “1 आपक्रो विष्वासि हुआ किः अभो ये धरती 
वीर-विहीने नही है । यद्यपि सक्ष्मण क्रोधितहो गये हैः" "लेकिन 
उसका क्रोध स्वामाविकः है राजन्‌ । आपने विना सौचे-तमन्ञे 
इतनी वड़ी वात कहं डाली । तुम नही जानते ये "राम" कौनदै? 
ये "रामः--हमारा भविष्य है। विगत दिनो जो कुछ रामने 
किया, क्या उसकाष्यान भी नही! ये रघुवशी ही नही-- 
विश्वाभि के कमं कैः उत्तराधिकारी भी है राजन्‌ । तुम अपनी 
प्री को यहा उपस्थित करो । 
जनक: ब्रह्मपि। मेरा अपराध क्षम्य हो। पुरी सीताको यहां लाया, 
जाए। 
[सोता फाप्रवेश।] 
सत्रधार 
सीताकी भाव भरी चितवन, जब जव राघव परपडती है). 
तब तव भकुलाकर हट-हट कर, धन्वा मे जाकर गढती है।, 
प्रण कटिनि पिता का देख देख मन ही मनमे अकुलाती है। 
सिर क्षुका-सुकाकर बार-बार देवीदेवता मनाती है॥ 
है विधना कंसे धीर धक प्रण कठिन पिताने ठाना है।. 
तन धन्वा के वन्धनमे है, मन मे रघुवर को मानाहै। 
है महादेव के महाधनुप, निस्तार करेया भवतु ही. 
सीताकरे प्राण तुज्ञी पर दै, उधार करेया अवत्रु ही+ 
विश्वामित्र : उष्ट्र राम, भंजहु, भवचापा । मेटहु तात, जनक परितापा 1 
राम: जो अक्ता गुरुदेव । 


र 
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सुत्रधार 

मुनि युर वचन चरन सिरु नावा । रपु विषाद न बुछ उर सावा । 
सहर्जाहि चले सकल अजग स्वामी ! मन्त मंजु वर्कुनर गामी। 
अति परिताप सीय मन माही । तव निमेष जुम समर सिय जही । 
प्रभ तन चित प्रेम तन ठाना । कृपा निधान राम सवु जना) 
मिर्माहि बिलोकि तकेठ धनु कंसे । चित्तव गट लघु व्यालहि ममे} 
जेहि कें जेहि पर सत्य सनेहु । सो तेहि भिलद न कषु सेह 
महदेव गुरुदेव का मनदही मन करजपि) 

हाथ डालते-डालते उठा लिया शिव चाप) 


ले लिया चाया, फिर खच, फिर जरा लचाया चुटकी मे। 
सीलाधारी कै हाथो ने, सव सेल विलाया चुटकी भै! 
इतने मे चर चर शब्द हभा फिरमगूना एक तडाका-सा) 
रधुवरने शिव धनु तोड दिया, दुनियार्मे हमा धमाका! 


प्रभुनेदोनौ खण्ड जव, दिए भरमि परडाल) 
पृथ्वी से आकाश तक, जय गूंजी तत्काल ॥ 
जनक लदेव सुप सोच विहा । पैरत धकं थाहं जनु पाई) 
स्माह लखन विलोकत कंसे ) सरसि चकोर किसो् ऊंस! 
सीय गुटि वरनिअ केष भरती । जनु चातकी पाद जतु स्वाती । 
राजाने तव भयमु दीन्हा । सतता ममनु सम पहि कीन्हा) 
गीत 
धीरे चलहुं यृकरुमार, निया प्यारी 
धीरे चलं सुकुमार । 
जनत्रपुरीके सायदै जाये 
दुल्टा अवध कै राजक्रुमार 


माथ वनीके सिवा सोहे 
जिनके गते मोतियनकेहार 
धीरे चलो! 
[वियाह्‌/वसमाला 3 दु दुमि स्वर 1 | 
[मंवदोरेतोन क्री ओर प्रस्यान 1] 
सैनिक: महाराजनी जहो) महाराज परशुराम जी परधार रहै 1 
द्गस: वर्युगम जी" 1“ गु्देव^"" "अव" 
यजिष्ठ: निहिनिन रटे राजन्‌ 1 परमुरम जी एक यवताररहै। 
दम्यः पटी योधपररर्वेडेतो?" तौवेभागये) 
जने: मय सावधि 
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[परशुराम का भना सर्मा अणाम करते हु] 
विश्वामित्र ब्राह्मण कुमार । ५ ह ४ 
परशुराम. प्रणाम ऋविवर 1-""राम कौन.है ?.-"उत्तर दोः "कौनदह 
राम "मेरे सम्मुख उपस्थित करो उत्तेः;-पिसते तोडा दै धनुष“ “ 
किसने दुस्सादस्न किया" ` बोलो" "तुम सव योन हौ"""याद- 
रपो" ये मौन सवको सेक्टमें डात देया" 
जनक : जनके का प्रणाम स्वीकार करो भृगृनंदन 1 
दशरथः दशरव का प्रणाम । ब्राह्मण श्रेष्ठ अपि क्रोध व्याग! हुमपर 
प्रसन्न हो । क्रोध तपस्वियो का लशषण नेहीं होता है । 
परणुराम : महाराज दशरथः" । मुञ्ं प्रमणं नही ˆ“राम षादिए। 
दशरथ : आपने सभ्रण ¶रस्वी जीतकर दान कर दीरहै मौर श्स्व्रन उठनि 
कप्रतिज्ञाः" 
परशुराम : प्रतिन्ना "^ ` एक प्रतिज्ञा भौर की है राजन्‌ } 
देशरभ : कौन-मी प्रतिज्ञा है? 
प्रणुराम : जिमने भरिव-घनुप तोधा है, यदि उसने मेरे वष्णव धनुपकी 
खीचिकर तीर चला दिया“"तो जीवित छोड़ दूंगा" '"मन्यया 
उसका वध कर दंगा । यही "राम" के माय होगा । 
लक्ष्मण ` सावधान भूगुनदन । अपनी शविति मौर कषीमा लषन की कोधिश 
मत करो । आपको अपने शस्यो प्र अधिक गव है लेकिन हमारे 
हाथभी वेधेनहीहै! सारा समाज, आपको पूजता है, इमका 
मतलव यद्‌ कदापि नही कि आप चाहे जिसे वध करने की धमकी 
दे डते! 
परणुराम : वालक “` मौन रह्‌ । "" "महाराज जनक । वतामो धनुष किसने 
तोदा । अव तक इस पृथ्वी परदो हीशरेष्ठ धनुपथे। एकटूट 
गया भौर एक" "एक भेरेकधे पर है." तुम मौन रटैतोर्यै 
तुम्हारा राज्य पलट दुगा राजन्‌ । अन्यथा उस “रामक मैरे 
सामने प्रस्तुत करो । 
सक्ष्मण : धमकियां घद करो, परथुराम जी । “राज्य पलट दूंगा""“"यदि 
इनका राज्य पलटाततो म इस धरती को सागरमे डवो दंगा जिस 
पर्‌ राज्य पलटने वलि वडा है" "यदि सचमुच धनृधंरहो कही 
रणभूमि मे मिनन! 
परशुराम : दुस्माहसी वालक" `“ “क्या तूने धनुष तोडा है" -"वोल । 
संक्ष्मण: उप्त धरनुपमे था क्या} एक पुराना शस्व, जौक्सीके भी स्पशं 
सेद जाता भ्री रामसेतो धोवेमे टूट ्वा। 
परथुराम - धौसे मे" "क्या कता है ? शिव धुप जीर धोखेमे""""" 
अस्त्व । श्री राम". ~ "कहँ है राम ? उसने क्यों उठाया था ? 
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लक्ष्मणं: 


परशुराम 


लक्ष्मण : 


प्रणुराम : 


लक्ष्मणः 


परणुसम 


सक्ष्मण 


-परणुराम : 


लक्ष्मणः 


पस्णुशम 


लक्ष्मण. 


दशरथ 


"परणुराम 


` रामः 
ये मधुर वचम वोलने वाना कौन है ? इनना धीर, वीर मौर 


परशुराम 


राम 


भयाने नके धोद मे उडा लिथाथा। वघ जनेिक्तेदकद 
हो मए? 

दुष्ट बतत विनोद करता है! ये नही जनता कियदि मूषे 
च्ेधगयातो ` -“ "देय ""ये मेराप्ररणु। 

हमे इस कुल्टाडी को दिवाकर मत उराओ। एसी कुत्दादिा 
लकडी काटभे के काम अतीद 

महाराज दशरथ ` ये वाचक कौनटै? मदमे दुधमहा समक्षकर 
मारना नही चाहता! इते कहौ कि मै परथुखम ह, परमुराम। 
मालूम है) बुम्दारे नामे भी "राम" हैतेन तुम ^रामःकमी 
नहीं हो मक्ते हो ( "राम" वनने के लिषएु "परशुता' व्यगो ब्राह्मण । 


; बालक "^" उपदा भीर उपदेव न कर! उदण्ड, तू मूर्वहै। 


कहे देता हे "उसे समञ्च" " "इये वता दो किर्मे कौनहं। 


: कुष्ठ वखान' ओर रह गया हो तो कह लो । अपने भूंह्‌ सै बडाई 


केम न चूको! क्रोध मे गागवदरूला दोतिहोतौ भौरहे 
जाभो." नहीतोदुखी रहोभे। तवसे डे ही हकि रहे है भः 
(ररणा लेकर) तू वेहुत कडवा वोतता है धूतं । तुले मृत्यु भव 
नहीहै? त्रुमारने लायकदहीहै। 

आपको इन धमक्रियीं से कोई डरने वाला नही ।तो शूरवीर टता 
है, वह अपने प्रताप का स्वयं प्रलाप मेही करता है] 


:सुदसीधा ब्राह्मणन जान । क्षत्रिय कुल काद्रोही ह । व भृगवेशी, 


गाल-बह्मचारी हं! तरु वालक है, वालक कौ तरह्‌ रह । कय! तक्के 
मरता है? मन्न निर्मोह कै सम्मुख लडकपनन कर। 

भी व्रा्मण ममन्ञकर छोड़ रहा हूं । समवतः अव तक किसी 
सेपालानहौपडाहै) 


: नक्ष्य । उचित-अनुवित का विचार नही कस्ते दो भीरमोरयुह 


भे ताह बोलते जत्तिहो1**"““ 

ये वालक दै भूगकुमार ) जप मुनि, जानी मौर णीलनान टैषक्षमा 
कोभिये प्रभु । हमक्षमाप्रार्यीरै। 

पुत्र, वहत निडर है राजन्‌! संभवत. ये वालक मेरी विवशता 
जानतादहै कि मै श्स्पर नही उछ पकता 1" दस्ति इतना 
उत्तेजित" “1 लेकिन मुदे राजय बह युवक चाहिए निसने 
धनुष तोडा है? उसने साहस कंसे क्रिया? ध 
अपके आशीवि से निवल भी साहसी वन जाता है प्रभु! 


विनयशीन ? कौन हो युवकः ? 


: मपका पवक राम हू -"“““-सारा अपराध गुदस हमा है, भप 


परभुराम 


राम 


परशुरामः 


राम 


परणुराम 


रामः 
परशुराम " 
राम 


परशुराम 


विश्वामित्रः 


प्रणुराम 


-विश्वामित 


राम 


परशुराम: 


रामः 
` परशुरामः 
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चारतो क्षमा कर दैन चहि तौ दण्डित करें । अव आपकी 
शरणमेहु। 


तुम रामहोः"राम-। जैसा सुना धा, वैतेीहौो रम। 


रामः" तुमतोरामहो?सुनाहैतुमवीरथधी हो, तुमने ताडका 
ओर सुबाहु का वध जरिया? 

मने कुछ नही करिया । यह्‌ सव महपि विश्वामित्र की कृपा दहै । 
शिव-धनुप तुमने भग क्रिया ? कैसे किया ? कहौ वत्स ? 


-मेरी समक्षे भी नही आया। मनि स्पशं कियाथावस वह टूट 


गया? 

राम ˆ"। तुम सचमुच "राम! हौः"! यदि वुममेरे^राम' होतो 
यह धनुप लो, ओर संधान करो । 

अन्यथा. प्रमु । 

अन्यथा" "मै तुम्हारा वधकरदुंगा। 
यदिसंधानकरदियातो? 


ये धनुप। धरती का सर्वेश्ेष्ठ धनुप, तुम्हे सौप कर म धनुष 


धारणके कर्तव्य मे मुवते हो जाङेगा राम। 

तीन-तीन घटनाय साक्षी है परणूराम जी" "“““ "किर भरी सदेह" "`? 
हाँ ब्रह्मपि । य सदेह ममाप्त करना चाहता ह । यदिये "रामह 
तो इस परशुराम की कोई आवश्यकता नही है । 


. इनका सदेह दूर करो राम । 
राम. 
परशुराम ` 
राम" 
परशुरामः 
: जौ मुज्ञ पर विश्वास करता हो । 


जो आज्ञा गुष्दैव । 

क्यातुम किंसीकौञन्ञाके अधीनदहो? 
दां भगवन्‌ । 

किसकी? 


सूत्रधार 
राम रमापत्रिकरधनलेहू। 
खंचहु मिटे मौर मेदेह॥ 

[राम द्वारा वाण संधान ।] 

अक्षल्पं मधरु इन्तारं जानामि त्वां सुरेश्वरम्‌ । 
धनुषोऽस्य परामर्थात स्वास्ति तेऽस्य तरतम्‌ । 
हे रामह प्रभु ।इस युगको जापकी दही प्रतीक्षाथी।वे धनुष 
संभालो राम ओर इस भक्तको आज्ञा दो" भपने गाधम्‌ 
लौट जाड! 
आज्ञा कंसे दे सक्ता हूं । 
इस बालक को बुला । 
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रामः 
लदर्मेण ' 
पर्णुराम . 


पाश्वं: 


समन्तः 


भत्री-1 


मगरी-2 


भत्री-3: 


मेत्री-4 


मुभन्ते 


दशस्य: 


मधी-2; 


(्राह्यण फे चरण स्पशं करते हं 1} 
म ठुम्दारा प्रणनक रहेगा वम { समय आये, तवर अपना पुष्पा 
दिषाना। (राम की ओर) मूसे आचा दीजिये प्रमु । 


दो 


[च एक पर प्रकाश ।] 
जवते रामन्याहि धर आषु! नित नव मंगल मोद वधाए। 
रामरूपर गुन सीनु मुभा । प्रमुदित होई दैचि मुनि राज। 
अति आनन्द अवधपुर वासी । भ्रातन सहित देखि सुव राशी । 
एक समय सव सहित समाजा । राज सभा रपुःराजे विराजा! 
मंधरिपरिपद नै निर्धारित काये पूणं किया । भव विशेष उतल्तेव का 
समय है, उल्लेख कीजिए । 


; मुवराज श्री रामक व्यवहारसे अवधवासी प्रसन्नहै। यहण 


शुभ संकेत है महाराज । श्री रम धीरे-धीरे अवध के नायक वनते 


जार्हेहै। 


: हमारी सीमा शात है महाराज! राजक्ुम्धर ध्री भरत अफे 


नाना के यां आनन्दसेदै! 
श्री राभकेयशने जवधका गौरव वदा दिया है महाराज । आज 
अवध बहुत शक्तिशाली है। 


: ताडका मौर युबाहु-वध, अष्टिल्या उद्धार, परिव धनुप भग ओर 


परशुराम जी द्वारा मपना धवुषश्रौ राम को दिषा जनि जन 
चर्चाकाविपयहै। श्री राम कै व्यबरहार, कायंौगल ओरकम 


वै नाभरिकोमेपरेमपेदा कियाद) 


: जनत्ता श्री राम को अवतार मानतो है अवतार । यदि महायान 


भप्रसन्ननहोतो मं जन-भावनाएे व्य्तकरदूं। 
महामती को राजा की प्रसन्नता-अपरसन्नता की चिता केव सेहेन 
लगी सुमन्त } जव से हमारा रौशत्या देवी सने विवाह्‌ हृ, तव मे 
आप हमारे साय दहै भौर महामरी दै। हमने मत्रिपदियदमे भी 
संभो को उचित ्रतिनिधित्व दिवा है । महारानी कंकई भीर मही 
खनी सुमित्राके प्षकोभीस्थानद्ियागयाद्ै। 

महारज शमा करे । मवध के मन्रिपरियद में पहने श्रतिनिधित्व 


दशरथ 


मंत्री 


> 


मंत्री-1: 


मेत्री-2: 


दशरथ : 
मंत्री-2 : 


दशर्य 


सुमन्तः 


दशरथ : 


मंत्री 


मत्री-2: 
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था, चेिन मियिला-नरेण से संव जुडने फे पष्वात से ककर देश 
का प्रतिनिधित्व घटा है । आज महारानी कौशत्या द्वारा मनोनीत 
मंत्रियों का बहुमत है । हम अल्यमत मे ह । आज मत्रिपरिपद “ˆ 
मप्रिपरिपद केसी हो यहे तिणयन काप करेगे मौरन कक नरेग, 
ये जवधहै। यहाँ की शासन-व्यवस्या हमं निर्धारित करनी है! 
स्थान ग्रहण कररे। ९ 


- क्षमा करें महाराज । हम आपके निर्णय को चुनौती नही दै रहे । 


लेकिन हमे दुष है कि आपने कंक्ई देश से आए सुरक्षाक्मियौं के 
शस्व जमा करवा चिए्‌ । हमारे सेनानायक का सरेभाम हरण ही 
गया ओर आप मौन रे । प्रासाद मेनो दती थी, उ गुप्तचर 
कहकर लौटा दिया" 

म्री महोदय को यह समन्नना चाहिए हमे अपना राष्ट सुरक्षित 
रखना है } यदि कोई राष्टृहितो के अनुकूल आचरण नही करता 
दै तौ उसे निष्कासित दही किया जाएगा। 

क्या कहना चाहते है आम ? क्या हेम रषष्टरके लिण् वतरा? हम 
यहां एक सधिके अन्तगंतदहै। संधिको भग नही किया जा 
सकता । आपको संधि का सम्मानं करना चाहिए । 

यदि सधिभंगकरदूंतोक्याभप सत्ता पलटदेगे? 

मेरी वातत को अन्यथा नले मदायाज। मै क्षमा चाहता हूं, लेकिन 
आपका यह्‌ अप्रत्याशित कथन हमे आश्चयं मे डालने वाला अवश्य 
है । हमे आश्व“ 

आश्चयं तो होगा ही । हाँ" *“ओआप उल्लेख कीजिए महामेत्री । 

अवधं की जनता उस दिन कीप्रतीक्षामे है महाराज, जिस दिनि 
आप उनके प्रिय युवराज श्री रामको सम्राट वनानि की धोपणां 
करेगे । 

मेरी भी आकांक्षा यही दहै महामंत्र । रामज्येष्ठहै। धीर्वीर- 
गभोर भौर विनयी है । गुवावस्था भँ ही उमने रघुवश कानाम 

चार दियाहै। उसे जौ दायित्व दिए गणै, उनका निर्वाह 

कूशलतामे किया है"*-फिर भी" "मै चाहता हं किं यदि भाप चाह 

तौ रामक्ती महाराज बनानै पर आज या फिर कभी" 


: फिर कभी क्यो महाराज 1 आज ही चर्व हो जाए ओौर्‌ निर्णय 


किया जाए्‌। मै मापके प्रस्ताव का समर्थन करता । श्री रामम 
वै समस्त गणहै जो एक राजामें होना चाहिए । इस परिषद कौ 
श्री रामको मस्राट वनाने के लिए निर्णय करना चादिए्‌ । 

युवज भरत मे भी सर्मस्त गुण है महाराज । उन्दे सीमा सुरक्षा 
का क्यं महाराज नेरसौपा था) इतने वर्पो मे उनक्री कुल 
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नीतियोके कारणने कोई संघं जा है गौर च संनिक भसंतीष 
ही) अतः आपको एकं उस मत्रि परिपदको फक पुत्रके माम 
फर भी विचार करना चाहिए । 
मवी-3 : मेरा भत है महासज ! जव च्येष्ठ धूत मर्वंगुण सम्पन्न दै तव ठट 
पृते नाम पर विचार करना कतर्‌ उवित ही है। श्री भत 
काविरोध नही कर रहा""नीत्नियते प्रदन है । मनरियी शौ भवः 
हित म प्रस्ताव करना चाहिए! 
मंत्री-2 : नीतिकी ओटमेये विरोधहीहै। 
मम्री-1 : इस तरह आपभीश्री रामका विरोधदहीकररदैहै?क्यादोप 
हैउनमे? न 
मंत्री-2 : प्रश्न दोव कानही है । पवन नीति काह! जव ले रान्यो तधि 
हतौ उसे श्रूल जानाउवितनही है मद्यराज) 
सुमन्त : कया याद दिताना चाहते है ? यह्‌ तो महाराज की उदारता दै मो 
ककई राज्य को मपने अधीन नही क्रिया । संधिं लाचार गौर 
विव लोग अपने वचाव केलिए फियाकसते द । जवे पुर्पा 
श्रीहीनं होता है यौर पराभव चौउट परपाँव रखदेताहै, त्व 
धरण बचने वानि संधि करते ह । संधि प्रस्ताव केकई नरे लेकर 
माएये, इदलिए वे भेगनदी कर सक्तेहै। 
मे्ी-1 मेया प्रस्ताव हैक सुित्रा प्रतिनिधि पृष्ठा जादि क्यावे 
श्री रामकाविरोध करतेहै? 
मरी-4 : बहुमत कयै अवमनना कोट नदी कर सकता दहै महाराज।हम 
मनोनीत सदस्यो को अपना विचार भी नदी थौपनां चाहिए! यदि 
महाराज युवराज श्री राम को घाहते दैतोधी रामक भौर 
यदि कंक पत्र को राज्य देना चाहते तो चनद समिद । छन्द 
राज्य मौने का पूर्णं अधिकार है! हमे दस्तक नही करना 
चाहिए ! दोनो ही युवराज प्रेष्ठ एव योग्य ह 1 
मंयी-1 ;अपश्रीरामके विरोघ्रमेक्या 
मं्री-4 £ नही 1 मेरे विरोधकाश्रणलदी नदी उष्ननारै! 
दर्प : इसमे स्पष्ट टै शमितरि परिषद कैः तीन-चौयाईमत रामके प 
मटै! 
म्री-2 ; यदि मतदान हमा तौ गुता नरेण का दतिनिधि स्निर मतदान 
करेगा? ध 
मती: मतरान होना हीनही च्ादिद यदि टोत्दै वोर् मतदानम्‌ 
भागनदीसूमा)। 
खगरय दमी स्विति भी यद्रमत धो रामको सजाके स्यम देना 
सहना दै श भव नरेय मतिरसियद्‌ के निर्वेदे अनुनार पम 


सुमन्त . 
मत्री-3 : 


दशर्य: 


विश्वामित्रः 
मंत्री-2 : 
दशरथ: 
मत्री-2 : 
दशरथः 
मग्री-2; 


दशर्य 


मंत्री-2: 
दणरय . 
मव्री-2 : 
दरार: 
मंत्री-2 : 


दशर्य 


मत्री-2 : 


दशरथ 


मध्री-2; 


दशरथ 


सुमन्त 
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को महाराज पित्त करता हं । 
महाराज दशरथ कोˆ" 


[चार वार] 
गुरुदेव 1 आप कल प्रात.काल राज्याभिपेक क व्यवस्था पूरणं 
कराएं । 
अवश्य महाराज । मै चलता ह--व्यवस्थाएं करूगा । 
इतनी शीघ्रता महाराज । 
निर्णय परर विलम्ब करने का अर्थं, उसे कागजी वनना रै । 
राज्याभिषेक के समय“ ऋषपिमुनि नहीं जा पाएंगे महाराज । 
कलुष हैतोफिरकिसीकी क्या आवश्यकतारहै? 
हमे भित्र राष्ट को भी सूचना देना चाहिए ना। 
` अनिवायं नहीं है । राम महाराज होकर मितररष्टरोंकी यात्रा 
करे जाएगा दही । 
अवध में समस्त प्रनाको भी सुचना नही हो पाएमी महाराज । 
राजधानी मे सूचना होना पर्याप्त है । 
लेकिन महाराज“ 
लेकिन"-"क्या-"-अववयावातदै? 
राजकुमार भरत ओर शत्रुघ्न भी यहाँ नहीहै। 
: उनका होना आवश्यक नही है । 
राजकुमार भरत से चर्चा करना उचित होगा महाराज । 
क्यो, क्याभरतं मेया विरोध करेगा ? क्या वह्‌ पृचेगा किमुक्ञे 
महाराजक्यो नही बनाया? णक्रिरामको क्योषना दिमा? 
आप पेते कह रहे है जसे भरतसेन पृचछा तो विद्रोह हो जाएगा । 
फिर यह्‌ कोई मेरा व्यवितगरत्त निर्णय नही है, मंत्रिपरिपदका 
निर्णय है । उसका सम्मान मुक्ते भी करना है मौर आाप्रकोभी। 
यदि आप सम्मान नही करना चाहे तो त्यागपव्र देकर चले जाए । 
क्षमा चाहता हं महाराज । {प्रस्थान} 
.-समभासमाप्तकी जाती है"“"महामंती राजधानी को रात्रि-भर 
मे सजा दियाजाए्‌। नगरवास्तियो को प्रात.काल यहाँ आनेके 
लिप्‌ सूचना कराए | 


:जो आज्ञा महाराज । 
दशस्य; 
रामः 
दशस्य : 
रामः 


राम कहां? 

म उपस्थित हू तात । 

भामो पूत । 

केव प्रांत प्रतिनिधि कुछ चितित दिघाई दिए तात। क्माबात 
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दणस्थ 
सुमन्त 
राम 
सुमन्त 
राम 


दशर्य 


समन्त: 
दशरय ` 
सुमन्त : 

रामः 


दशरथ 


समः 
देणर्यः 
रामः 


दशरथ 


रामः 
दशरथः 
रामः 
दशरथ : 


राम" 
दशर्य: 


है? 


वु नही। 


यथार्ह जापको । (रामस) 


कसी वधा? क्यावातहै? 

आप कतमे हमारे महाराज दहे । 

महाराज होषि ?"--महाराज दशरथ के हते हृए"“अपिनि ह 
कहग फा साहस केसे किया? 


यहं मेत्रिपरिपद का निर्णेय है राम। कलं प्रात कात वुम्हाय प्य 


अभिषेक दोषा {० मुमन्त" 1111; 
महाराज । 

व्यवस्था करो । 

जो आङ्धा महाराज । (भरस्थान) 
प्रातत.काल होगा" `" “इतनी शीघ्रता । 





: जव कोड निणैय मन बै अनुकूल हो जाए तो उसके का्यत्वयतमे 


विलेव समस्ञदारी नही होता है राम। 

कल तो भरत-शमरुघ्न भी नहीं आ पाएगे। 

तोक्या हमा ? 

अपने भाद्धयों कौ अनुपस्थिति मे" "राज्याभिषेक" "भत 
तो होना दही चाहिए धा तात) 


: नही पुत्र "^", तुम्दे आज रात्रिम कुश की संया पर विश्राम 


करना है, रतरिको जागना। सीतावेटी भी नही सीपे। 
भर्त“. --तात-.---भरत ) 

केत दूत भेज देना । रात-भर सावधान रहना पृत्र । 

सावधाने । कया कोई सकट है तात ? 

जव' भी सत्ता परिवतेन हता है, तो मनुष्ट भौर असंतुष्ट सक्रिय 
होते है ! असंवुष्ट देसे समय सेना मै विद्रोह या सोमा परम क्रमण 
कर सक्ते ह। कभी-कभी उत्तराधिकारी कौ हत्या कर सत्ता 
हथियाने के पद्व वक होते है ! भतः यह्‌ रानि संकमण कौ रात्रि 
है। मकुभौ के गुप्तचर सक्िय हो सक्ते! दुम शस्व निकट 
रखना) 

जौ आनना तात। + 
हराम ॥ चैने चुपचाप आदेश दिए किमह एवं रघा संवर्ध 
निर्णय लक्ष्मणं करेया । वह तुम्हारा अनन्य भक्त है) कीरईसकट 
आयाभी तो वह अधिकारों का उपयोयकर सकेगा" "जाओ ! 
यह शुभ समाचार अपनी मा कौरल्या कनै सुनाभ । म“ 
वुम्डरी मक्षली माके कदामे नाताहूं। 


राम्‌. 
दशरथः 


रम्‌. 


दणरथ 


मथा. 
ककरः 
मथराः 
कंकर. 


मर्या 


कक 


मथराः 


कंक 


सथः 


कक: 
संयसः 
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माप स्वयं चलकर मां भौर भपनी बहू कौ समाचार सुनते तो” 
मेरी भी यही जभिलापा यी स्तात । लेकिन यह्‌ रात्रि भति महत्व 
पूणं है । मृक्ञे सभी सदेहं स्थानो एर ध्यान रखना है" "जाओ 
प्र""मेरा भाज मक्षली माके कक्षम विशाम करना उचित 
हीगा। 

प्रणाम । 


: यगस्वी भव.। 


सूप्रधार 
राम राज अभिषेक सुनि, दियं हरषे नर नारि। 
लगे मुरमंमल सजनं सव, विधि अनुकूत विचारि। 


वाजि वाजने चिविध विधाना । पूर प्रमोद नहि जाई बवाना 1 

हाट बाट घर गती अयाई। कहि परस्पर लोग लूगाई। 

कनक सिघासन मीय समेता । बव॑ठहि रामु होइ चित चेता। 

सकल कहहि कव होहि काली । विघ्न मनावहि दैव कुषाली । 
श्य परिवतेने 1] 

केकयी, सुनित्रा, कौशत्या धी तीन रानियां राजाके। 

ये राम्‌ पुत्र कौशल्या के, लक्ष्मण, शगरुध्न सुभित्राके। 

केक भरतकी मात्रा थो, राजाकी प्यारी वदी हई। 

मधरा उ्तीकौ दासौ थी, मुंह लगी हई सिर चढी हुई। 

महारानी 1 कही है ? महारानी जी" 

अरे मंथरा" "कव आई ? मव कुशलम तो है? 

सव कुशल होता ती दस समय यहां न अतिी। 

क्या वात है । चतित दिख रहीहो? 

चितित होना स्वाभाविक है। ओ मखं नही हं जो अपना हित 

अहिते काध्यान भीन रख सक | 


: कंसा हित-अदित ? महाराज रात्रि विध्रामके लिए यहाँभनि 


वालेहै। मै खन्हीकेलिएसजरहीहं। 
आप सव भूल गई ? महाँ सजने नदी बाई हो । भाषका लक्षय दै 
ककर्-देण अौर अपने पिता के अपमान का प्रतिगौध सेना । 


: अव केसा प्रतिशोध ? कभी इष्छा थौ, भव नहीं ! महाराज ससे 


अधिक मृ्चै चाहते है । 
तुभ महाराज की लुभावनी भौर चालाक-मरी वातो मे मा गई 
ही? 
चालाकी ! कंसी चालाकी? 
चाहते तुमे दै भौर पित्ता का स्नेहं कौशल्या-पुर को देते है । 
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ककर. 
मरा; 
कक्‌; 


मंथस . 
कीकर: 


मधरा. 


ककर 
मेथसाः 


ककरः 
मंथरा. 
कक; 
भंषरा. 
कैकः 
मथराः 
ककरः 
मभरा 


1 


कैक 


मंधरा 


पदैततिया वुन्ञा्ती रहती हो दुम ) क्या वात है ? 

महाराज कौशल्या पुर राम को राजगही सोप रह महापनी। 
सच मंथरा 1 मेदा राम महाराज बनेगा" ` आज तु गुषनसमानार 
लाई है ""न्ग्येते.- भौर" (माभूषण भेट) 

इसमे प्रसन्नता की बतहैयादुःखकी? 

दुःकी वतिहो ही कही स्वती ? राम वड़ाहो गया दै जना 
उ्की प्रशसा करती हं! वह्‌ हमारा ज्येष्ठ पुम मी है । महान 
कैयोग्यदहै। 

भाप निरी मूं है या बहुत ही भोली हैँ ? अपना भच्छाुरा पौ 
महं सोच रही । वक्त महाराज की मीढी-मौढी वातो मे भकर 
सव भूल गदर । 


: अपने पति की वातो म सव भूल जाना सुख का चरम होता है 


मंशा । 

उपदेश मत दो पु सुख का चरम हता है" \ सुख काचस 
ही दुःकाप्रारंभभी होतादै। 

गृक्ञे कौन-सादरुषटहै? 

दै नही, माने बत्तादै। 

कवसे। 

प्रातःकाल सै 

कीर चिन्तो नही । तवमेरावेटा राम महाराज होया भौर 
राजमाता। 

असंभव । यदि राम राजा बनेगा त्तो राजमाता कौशल्या होभी । 
राम भह वंड़ी दीदी से अधिक मानताहै। 


ये सव चाल है) जथ मापको वास्तविकता का ज्ञान होगा तव 


कटी की भी नही रहौमी ) तुम्हे तो तव मालूम पड़ेगा, जव सण 
सत्ता कौशल्या के हाय चली जाएगी ओर जाप भासि को 
ततर्ह हाथ फंलाएटगी । 


: मथर, याद रखो । तुम दापती पहले हो, गूप्तचर वाद मेँ । अव 


जव प्रतिशोध का प्रन नहीं दै, तव गुप्तचरी उचत कही । 
समन्नी। 


: कषमा करे महारानी ) दा रहं या गप्र } भेरी निष्ठप्‌ 


पते मपने देश के प्रति है) उसका हित हीमेरा हित है) यदि 
उच्य अदित रीता दिखाई देतादै तो प्राणोका वलिदान देकर 
भी हितोको रक्षा कणी ? र गुप्तचर पहले हं मौर दारी बार 
भ। यहा हारे हित माधने के लिए भह वैमेमेय न्या 
स्वार्थे? नमेसा युर राजा नेया भौरनर्म राजमाता 


ककः 


मंथरा 


ककड: 
मयरः 


कैक: 
मयय: 


कैकई: 
मथरा ` 


कीक य 


मेथरा 


कैकः 
मथर: 
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नाराज हौ गई मवसरा । क्या वातहै? राम की राजगदी काशुभ 
समाचार सुनाने का पुरस्कार क्म मिलाहो तोओौरमांगलो? 
आज तुम कहो तो थै अपने अधीन प्रातो की भी तुमह सौप सकतीं 
ह| 


:वे तुमसे कल छिन भी सक्ते है? सौतकापृत्र राजा बनकर ओर 


क्या करेगा? 

मयरा ! यहा आज तङ 'सौत' शब्द नहीं सुना ! बहुत विषैली है । 
राज्‌-परिवार का सुख अच्छा नही लगताक्या? 

सव अच्छा लगता है? लेकिन तव तक उसमें छत नहो । उसमे 
कैकरटरको ठगने का पड्यत्रनहो। 

पद्यत ! कंसा पड्यत्र ! किसने किया ? 

जिक्तके लिएष्गार करिंएरवंठी हो, उन्हीं महाराज दशरथने। 
मंत्रिपरिपद मे माज कौशल्या समर्थको का बोलबाला था । ककर 
देशका प्रतिनिधित्व पह्ेसेही कम है। गुप्तचरी केभारेप 
मे करई व्यवित अवधसे निकाली दियेदै। 


: राजनीति डी अव आवश्यकता नही है मंथरा। 


क्या संधि पालन वी आवष्यक्ताभी नही? कैकर्के पुत्रको 
राजयही देने का प्रावधान क्यो भुला दिया मया 


केकईः दुभाविनासे कुछ नही करिया होगा । महाराज धर्मात्मा है । सत्य 


वचने का पालन करते है। 

कभी-कभी पीतल पर सोने का मुलम्मा भी चढा रहता दै कैकई ? 
धर्मात्मा है तो राज्याभिषेक का निणेय सध्याकालमे क्यों 
कराया ? राजकुमार भरत क्रा पक्ष लेने पर दुत्कारा गया । क्यो ? 
शत-भरमे मभी तैयारियां ओर प्रातिः राज्याभिपेकभी ? तुम्हरि 
समर्थक दुमसे चिचार-विमणंन करलेसौ रात्रि विश्वामभी 
यही? वे सव धर्मात्मा होनेके ही प्रमाणहै क्या? 

सदेह न करो मंथरा । महाराजसरलदहै। । 

सरल" "। बहत सरल ह । तभी तौ राजकुमार भरत को अवध 
को सतीमापर भेज दिया ताकि जनता सिफं राम के प्रति निष्ठा- 
वानो) भञ्लेदुखरहै आपजिन महाराजको सरल समहती 
वे उन्ही महाराज दशरथ ने सरलता का भौ अपमान कियाहै। 
सरलता का अपमान | केसे? 


:भरतसे सरल कोर गौरहो ही नही सकता लेकिन महाराजने 


भरत ते सुत पर भी सदेह किया । 
भरतस सुत पर भी सदेह { , 
ह्य महारानी 1 शदेह । उन्हँ घर नही बुलाया । भरत की अनु- 
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मथर 


कैक “ 
मंयराः 


पाव स्वर 


कैर 
दशरथ 


ककड: 


दशर्य: 


स्थिति मे मभिपेकको तयारी षयो? 

किंषई चतित 
मंप्रिपरिषद्‌ मे हम हार वेः महाराज संधि की उपेश्नाकर 
रामको राज्य. दिए्‌ देते है! यदि राम राजावनगयातो कीया 
राजमाता होगी भौर मरत हित तुम दामन्दानी हये जाओरे। 
सोच लीजिए) महाराज जैसे दि्ार्दे रहै, वमह गही । इ 
कपट नही कहूं बो कया कट? 
महायजने भरत पर सदेह किया? 
अभी कुठ नही विग है । यदि आप चाहे तौ दामक्ी शपय 
सकर महाराज से अपने दोनो वचनं मांग लीजिए) मन्या 
प्रायरिवित्त फरोग कैक । मेरा माया तव ही ठनकाथा जवमु 
पता चला कि महारज ने सोच-विवार करभव्तको मकरेण 
पजा है । हे भगवान्‌ ! कौनसा युय आ गथा ? भस्तेसे मुत पर 
भी संदेह“ " "ˆ “(परस्यान) 


: सावधान ! महाराज दशरथ अंतर मे पधार रहै है} 
दशरथ : 


्रिये "परिये" " "अरे" “धरया वात है ? मूनने कह" "अन्छा" म 
विल से भाया इसलिए "समा प्रार्थी हं । मंधिपरिपद्‌ क निय 
कार्यान्वित केराने लगाथा। प्रिये"""व्या वातदै? क्या सी 
ने तुम्हारा अनिष्ट कियाहै। तुमनामलौ, म उत दण्ड दुगा 
उठो कंकर" तुम्हे मस्कराते देना चादता हैं । 


£ वहत भोने वनते है महाराज ? त 
राम करी सौगन्ध ककर! तुमसे कष्ट नही कर्ताहं! वुमर्मु 


अधिकश्रिय हो 1 उलो दुम्हं शुभ समाचार शुनानारै 2" भानो 
यहं वैटो-"तुम चाहती थीं करि राम को राजगदरी सौपदी 
जाए" " "कल गह्‌ कामना भी पूणं हो जाएगी । अव ततो प्रसन्न हो । 
यै बहुत प्रसन्न हूं कैक? तुम आननो चाहो, म वही ते 
दगा। 

करे भाश्वासन देने के अभ्यस्त हो महाराने । भाष्वा्सन देते 
रदा राजसत्ता को नियति ह ? कभी आश्वासन पूर्णं भी करना 
च्टिए! 

मातर आश्वासन नही देता हू । रथुंगी वचन से नही फिरते 
ण भह ददे कंक) जिस दिन हम वचन भग कर देगे, उसी 
दिनं जनता हमे महायाज मानने से मना कर देधी । हमने रथुवंश 
को परंययदे कारण ही मो होने पर भी महि विस्वामिव्रको 
अपने पुत्रसौप दिए्ये। वुमजवचाढो मेरी परीक्षा शररलना 
महारानो ।. ८ 


ककरः 
दकशषरथः 


कव्‌. 
दशरथः 
ककः 
दशरथः 
ककरः 
` अच्छा रामकी शपथ) 
` तो मुनौ महाराज । मेरे पुत्र भरत को अवध के सम्पूणं राष्ट्रका 


दशरथ 
कीकर 


दशरथ ˆ 


फक 
दशरथ 


कैक. 
` विनोद नही है 1 तो क्या तुम अपने दाम की मवध से निकाल देना 


दशरथ 


1 


ककं 


दषरयः 


यौत 


1 


दशरथः 
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परीक्षा ! अने वार देख चुको } दो वर दिषएुये,वे भी आजतक 
नहीं दिए ह । 

आरोपितन कये कंकर्द! तुमनेवर मागिही कहाँ? मच्छा 
आज णुभसमयहै। चाहोततोवेवरभीर्मांगतो। 

्मैजोमगुंगी । बहीदेगे? 

हा, वही दंगा। 

आपि एपय लीजिए । 

शपथलेताहे। 

रामकौ शपथलतो। 


महाराज घोपित कीजिए ओर दूसरा वर महाराज" ' प्रात.काल 
होते ही कौशल्यां पुत्र राम चौदह वर्पक लिए गवधरष्टर्की 
सीमासे दूर चला जाए। 

पेतोराम को दनवास्र हो गया कंकई। 

हाँ महाराज । राम को यन जानां होगा ``" चौदह वधं $ लिए । 


"राम कोवन। चौदह वपं के लिए 1 "दसा विनोद मत्त किया 


करो प्रिये । मेरेतोप्राणदही चले जाएगे ! 
विनोद नही है । नि वचन मि है । आपने एपयभीली है । 


चाहती हो?“ राम तो तुम्दँ वहुत प्रिय है । वुम्हीं कहती थौ 
किउमे राजगरी मौपदो""“ यौर अव तुम्हीं कहती हदोक्रि 
देशसे निकालदो। वनवासदेदो। कैकर्टृतुम कदो कितुम 
विनोदकररहीहो। 


: विनोद नही कर रही ह । य पुषठती हूं फि आप वचन पूणं करते 


है भवा नही ? आपमेंसादसहो तो धोपणा कर दीजिए कि 
आप सत्य, धर्म, वचन की रक्षा नहीं कर सकते हैँ अन्यया कहिए 
कि रधुवशचियों की तरह वचन दिए । 

सकट में मत्त शसो---मत डालो । अच्छा" "मै भरत को बु्लाकर 
राजी सौम देता हू, तुम दूसरा वचन कोईभओौरर्माग लौ 
कैव । 


: म हाय जोडती हं महाराज । आप मेरी मनोकामना पूणं कीजिए" 


दूसरा वर देते हृए राम को चौदह वपं का वनवा घोपित 
कीजिए्‌। 

कैकटः""अभी हमारी वार्ताङ्िदीने नही सुनीदहै। तुममेरी 
रक्षा करो ककर्द रदषा। रामको देश सै, किस अपराध मे 
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ककरः 
दशरथ 


कक. 


दशरथ : 
ककरटू. 
दशरथ . 


दशर्य 


(1 
= 
11 


दशरय 


[1 
(1 
1 


दशरथः 


[3 


निकाल दु यदि अपस भो होता तो भी रामको नदी निकाव 
सकता { 
व्यर्थं कौ चर्चा न करो राजन्‌ । वचन पृं करो } 


:निमोहन वनो महययनी ॥ राम के विनार्म जीवित वही ट 


सक्ता हू । मै मर जागा ककं { 

रामके विना मर जागे भौर भरत कै विना कुठ नही ? 
अन्यया मत्त कहो । राम बौर भरत मेरी अवि । 

आवः" "हं । आप दूसरा वर्देते हैयानही? 

कैक । गृनने नही मालूम था कि वुम विर्पलौ नागिन हि 
मै तेरे पाविभर मस्तक रखता हूं । तु प्रन हौ जा। मैव 
मौक्‌ 1. मृत्यु फे निकट हं तु मुञ्च पर पा कर । मपा दषा 
वरवापसलेले) 


: वरदान देकर पण्चाताप करते ही राजन । तुम धार्मिकता 


व्या के पीरते हो ? वरदान वे पी हटकर करत प्रर कतक 
लगाना चाहते हौ ? स्मरण. कयै राजन । इस कुल कै राना शय 
नै कलूतरकी रक्षाके लिए वाजको अप्तामांसदे दियाथा। 
महास भनक नेः ब्राह्मण के लिए अपनी अविं दे शती थी। 
ओर दुम धर्म को तिलाजलिदेरहे हो आपरतोराम को राना 
बनाकर कौयस्या कै साय मौज उडाना चाहते है ना। म 
समती ह । आपने प्रतिज्ञा की है राजन ) अ्रतिजा परणं कीलिए। 


भाज पतः चला कि हू कितनी नीम हैष दर मरे रा सेक र्दे । 


यै मर जाड तव विधवा होकर अपने वेदे के साथ रान्य करना 
ने राम को वनवास घोपितत कर दिया तौ सोय करे कि दशरथ 
नेस्मीके कहने परर वेदे कौ निकाल दिया मुले मही मापूर्म था 
विः पुकसे प्रम जवाते बाली मेरी पत्नी मदी, अमि विय कर््ा 
ची1 जो मवसर प्र डस लेना चाहती थी । अनि दु गते समाया 
मौरतू मेरेतिए फरमीकाफंदा वन गई" 


व्वटोडीय मास्तेयेकिर्मे दृढप्रतिनहूं। फिरमेरे चरदानको 


र्ण वर्यो नही करना चाहते हो 1 


: (आ छ्तणला घाति ह) कंकर मुदे वा ते । सच कटवा 


ह, सप्रचनगपातोर्मे मर्‌ जागा) 


कद: आपनिदोवर्देनेकी प्रतिन्नाकौ थी महाराज) भव जाप द 


विलापकर रटे हजमे कौर पापो गया) य त्तिम बार 
पू्ठी ह तितभाप रामको चरसे निकाततेहैयानदी? 
नद कैकदं नदयो" 


टतोसूनो राजन! यै सार्वजनिक धोधणा कर भारमहत्याकर्‌ लगी) 





यै रात्तका भंत्तिम पहर है । आप शीश्चत्रा से वर्दीजिए। ` 
पाश्वं इ, ६ द 
[प्रकान्न परिवर्तेन के साय] (ध ए 
परी न राजिं नीदनिसि, हेतु जनिजगदी शः. -- ^ 
राम रामर रट भोरि किय, कह्इ न मरमु महीमे} € 1 
सुमन्त : महाराज की जय हो । अवध की प्रजा ओर जने प्रतिनिधि एकत्र 
ही चुके दै 1 गुरुदेव ने सव व्यवस्याएँ करली है! वस, आपकी - 
प्रतीक्षा दै, चलिए महाराज । काये मे विलंब हो रहा है । 
दशय : सु"""म" "न्त! रामकोले आओ! 
सुमन्तः भी रामको} (कंकडं कौ ओर) क्या वात है महारानी ? 
ककर: आदेश का पालन कीजिए महामत्री । 
[प्रस्वान।) 
[पनः प्रवेश । राम का आना।] 
दशरथ: रामराम" "राम 
साम: ताति ! क्या हुआ अपको ? मां, तात कौ इस अवस्था का कारण ` 
क्याहै? 
कक: इस.अवस्था का कारण वुमहो राम। 
रामम? 
कैकई : हां तुम । महाराज ने मने दो वचन दिए! भरत को राजगहीः 
मौर चौदह वषं का वनवास तुम्हे । 
समस्त ` वनवास ? महाराज "“*आपने यह्‌ वचन कैसे दे दिया? 
कंकर. महामंत्री को राजा से भण्न नही करना चाहिए सुमन्त ! 
भराम : तात । इसमे इतना व्यधित होने की क्या आवश्यकता है । क्या 
आपको अपने वेदे पर विश्वास नही रहा ? यह्‌ तौ वनवासहै 
तात। मै जापके संकेत परप्राणभीदेदेता? 
कंकर :पूत्र स्नेह के मोह मे फंते महाराज तुम्हे केसे कटं ? अब यदि तुम 
चहो तो अपने पिता के वचनों की लाज रख लो, मन्यथा रवु- 
वशियो का नाम ड्व जयेमा । 
राम : नही मा, नही । रघुवंश कौ परपरा उज्ज्वल दहै। उस्परमांच 
कमी नही मा सकतौ । 
कक: फिर विलंब कंसा? वन के लिए अविलंव प्रस्थान क्यौ नही 
करते? 
राम्‌ : प्रस्थान" -भवश्य "-"! अपने दिता के वचन पूणं करूगा, भाप दषः 
नहो ततत । राम को राजग कभी नही चाहिए थौ। जापका 
स्नेह चाहिए था स्नेह । 
दशरथ : राम“"वेटाः""राम। देख, कितना दीनह ्मै। एक स्मीकेः 
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रामः 
दन्यः 


रामः 


देणरथ 


सीता“ 


कौशल्या 
राम 


रामः 
कौशल्या : 


रामः 


कीश्रल्या : 


सीत्ता 


कारण" एक सत्री-मोह्‌ का परिणाम दै ये। 

तात) 

मेरा कहना त मनि वेट { मतमान! तू मुद वंदी भनार गा 

वन जावेटा। 

एङ राज्य फे विष्‌, मप विताको वेदी यना दद्‌ चौ 

राज्यहैतात, तर तीनो लोको केः राज्य कैतिए भीरेषान्दीर 

सकता ।*“-आप दयी न हो तात 1 रमै मासै माला तेकर मया) 
[यम एवे समन्त का प्रस्यान )] 


:वेटा "राम ।-- कैव तू भी भपनी मको तरह निरतो 


पिता तो कानी ये, सलि तेरो म कते देम से निकाल दिया + 
लेफिन तूने न्ने डम सिया पापिन" " (विलाप) 
पार्यं स्यर 
छाया यादेल फी तरह्‌ यह्‌ सम्बाद तमाम । 
चौदह वर्पोके लिए जति हवने राम॥ 
मभौ पटुंचमे भी नह पाए ये श्री राम! 
पटले आ पटुदी सिया कोणत्या के धाम ॥ 
शरणाममा। 
सौभाग्यवती भवः । 


. मा" `सीते तुम ! (चककर) 
-कौणत्याः 

शामः 
कीशत्या ` 


भा गये वेदे । कषठ फलाहार कर ने । लक्ष्मण भी मता हेषा 
मौ॥ ध 
मो.-मांकी रट वयो लयवे है) मभिवेक कां समयहौ धु ॥ 
तैयारहीना? 

म, पिताजी कौ आ्ञादै कि" 

वया आक्षा ह ? मव तक एक वार भी दर्गन नही हृएहै उनके । 
अपने वेट के राज्याभिषेक मे इतने व्यस्त हो गए ? हौ, क्या भनी 
है उनकी? कि 
उन्होने वन का सज्य सौभ दिया है यु । उनकी मन्ता हैर 
शीघ्री वने चला जाञे। मर 
वन का सज्य ! रतो अवध का राउ्य देनेके लिए कया, 
जन वन का राज्य ! सच-सच योल राम । कया वात है? सीत 
बोर्लवेटी? 


: इन्हे चौदह वर्प के लिए वनवासदेदियादै। 
-कौगव्याः 
रामः 


चौदह यं ते लिए बनवाय वसने दिया वुमदार विताने" 
हयौ मो! इसमे दुख होने की वया वात है ? सि तीदह सल 


„ बाततोहैदी? ६ ॥ 


कौशल्या 
राम 


कीणल्पा . 


राम्‌. 


कौशल्या 


राम" 
सीता: 
रामः 


सीता 


= 


राम 


रामः 
सीताः 


रामः 


पीता 


राभ 


सीता 


रामः 
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: "नही" "नहीं वेदा ! वनवास नही । येन न्याय है भौर न नीति। 

पिताकीआल्ञाकापालनकरनाहीधर्मटैमां। 

मै वडीमाँहंराम। यदि पितानेवनजनिकोक्हाहैतीोर्मवड़ी 

माँ, अवध कौ महारानी, अदेश देती हृतुम वन मही जाओगे । 

माँ का आदेश पालन सवपते बडा धर्म होता है पुत्र । 

लेकिन मन्नली मौकीभी जनाहैमां? 

जो पितु मातु करहु वन जाना, 

तो कानन सत अवध समाना। 

अवरम कु नही कहमी "राम" " "वेदा" 

आक्नादोर्मा) 

मुप भी आना दीजिएर्मा। मै भी इनके साय जाङगी। 

नही सीते । वनवास अत्यन्त कठिन है । तुम भिथिला भौर अवध 

के सुखो मे पली हो । वनवास उचित नही दै । मा, इन्द रोरकिए। 

वहां सुख नही है । 

: सुख! प्रासाद का सुख, सुख नही होता है । पिता के घर का सुख 
होया अवध का सुखं! मेरेलिए सव व्यथंहै। अर्थंहीनरै। 
विवाहिता का सुख उसका पति है पति। पतिकासायही शुख 
होताहै। 

: भावूक न वनो सीता । भावना मौर व्यवहार मे बहुत अन्तर हता 
है । वन में वनवासी जीवन जीना पडता है । वहां न दैश्वर्येहै,न 
सुविधाएँ, न दासदास्यां । 

: आपि माज महाराज बनते तो मृज्ञे महारानी वनने का अधिकार 

होतायानही? 

अवश्य होता । 

अबे आप वनवासीहै तोरम वनवासिनी का अधिकारर्केसेखो 

सकतीहं । 

यह्‌ तकं का समयनही है। 

धमे कासमय तो है । बह कोई निराधम, नीच कुलस्व्रीहीहो 
सकती है जो प्ति कौविपदामे देखकर सराथनदे ओौरस्वयं 
सुख भोगे 1 जनकपुर का संस्कार अवधमे अलगहै क्या? 

‡ सौत्ता । चन मे हिसक पणु है । पर्णकुटी मे रहना पडता दै । आहार 
केलिए कंद, मूल, फल ही है । वहां का जीवन केष्टमय है । मेरा 
कषा मानौ ! यहाँ देते रहना कि कोई कू कह न पाये । महारज 
भरतकाआदर करना 1 मां काध्यान रखना 1 

: यहां नही रहंमी । यदि आप साय नले गए तो प्राण त्याग दूंगी । 

: अच्छा, जाओ । अपनी समूल्य वस्तुए ब्राह्मणो को दान करदो ! 


"62 (भयारामषी 


सूप्रधार 
समचार जव लष्मण पावि । व्याकुल विलय वदन उरि घाए्‌। 
लष्मण " फो वन नही जिगा । 
समर पिताकीजाक्ना दै लक्ष्मण । 
लक्ष्मण : पिता एक न्धी के वशीभूत है । ने व्यक्ति का अदिश परनन 
उचित नही) 
राम: लकमण । मर्यादा कन उल्तथन मन्त कसो । महारान हमर पिता 
है! 
सक्ष्मण : तमी तो पितृ स्नेह की वर्पाकररदीहै) 
रम ` भाग्यको वहू ने जाओगे सक्ष्मण 1 ॥ 
लक्ष्मण : भाग्य" भाग्य" "“क्या होता है भाग्य । वनवासं भाष्य नदीद। 
पद्य॑म है पड्यंव। राजसत्ता पाने के निए एक मुमियो 
पद्यत्र { आप उम पदुयत्र दैः णिकारहो रहै है। 
राम-जोभीहो। महाराज के वचन का प्रण्न महतवपरण है । 
लक्ष्मण : महाराज के वचन व्यपित्तयत दै ) लेकिन वे साये जनिक जीवन पर 
योपेजा रहे ह । मंत्रिपरिपद भौर अवध की जनता का निर्य, 
एकः स्मर फे वचनो म कंते समा सकता दै ) बडे वोच नह वोन 
“--चलिष । आप मेरे साय चलिषए"^ं देवता हू, कौन सोकल 
है राज्याभिषेक? यदि महाराज वाधा कौ तोरन भौ वी 
यना लूंगा । नेरखिन आज अन्निपेक होकर रेया । क 
"कौशल्या : दमे रोक लो लक्मग । यदि राम चला गया तोरम जीवित कवे 
रहुगी वत्स 1 हप 
राम `दुखीनदहोमां! देसे समयमे शोत रहकर विचार करना चिए। 
लक्ष्मणः वी मां । भ्या का यह्‌ स्याय अच्छा नही लगता । महारान द 
हो गए है! इन्दोने क्या अपराध करियाहै जो देश से तरिका सदै 
ह? यह भनुचित्त दै (राम से) भेपा, य सहायता करणा आप 
राज्य ग्रहण कीजिए । आज तक इपर धुप को लेकर अआप्केषीवि 
ही चला । यव भी गायके पीयेहं\जोभी भरतकाप लेगा, 
मै उसका वध कर डालूंगा । 
साम . शात हो लध्मण, एा्\ यह्‌ क्षण सश्र रहने का है । उत्तेजना ते 
कोईलाभनहीदै। ध 
-लक्ष्मण > नम्रता गौर भावन का तिरस्कार ही होता आया है मा) 
शत्रू से नस्ता उचिते नही । उमे सार डालना ही उचित दै 
वदी स, व्यकुल नहो । मै शपयपू्वत कटा ह कि जैवेन 
उदित हौकर अधवर कानाश कर देता है, वसे ही पह दव 
ममाप्ठ हो जाएगा । 
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कौशल्या :वेटा राम 1 तुमने सूना । लक्ष्मण क्या क्‌ रह है 2 अव तुम्हं वत 


नही जाना चाहिए । आज तुम बकेते नही हो! अवध तुम्हारे 
सायटै। 


रामःगुभीहौ मां! पिताकीञज्ञा हीमेरा धमं है । वण्डुमुनिने 


कौशल्या : 


लक्ष्मणः 


रामः 
लक्ष्मणः 


रामः 


पिता की आज्ञा पर अधमं समजते हृए भी गौवध किया था। हमारे 
कुलमे भौ महाराज सगरकौ जज्ञा पर पुधो ने पृथ्वी खोदते-षोदते 
प्राण देदिए्‌ ये। युग कै अवतार परथुरामजी ने अपने पिता 
जमदग्नि के कहने पर मां रेणुका का वध कर डलाथा।ये 
उदाहरण मेरे सामने है मां । इसीलिए मै भी पिता का हित साधन 
ही कष्या । पिता की आजा पालन करने पर कभी धमं नष्ट नहीं 
होता दै । (लक्ष्मण ते) लक्ष्मण". "मै जानता हू कि तुम्हारे हृदय 
भे मेरे लिए कितना प्रेम है । यह भौ जानता हे फि तुम्हे चुनौती 
देने वाला कोई नही है। वेकिन धमं से श्रेष्ठ कुष्ठ नही होतारम 
पित्ताकी आजा का उत्लंधन नही कर सक्ता है"-नही कर 
सकता । (कौशल्या) मां, आज्ञा दीजिए-पे चौदह्‌ वपं वाद लौट 
कर वापस आगाम) 

(विलाप) नहीं वेदा ।मतो मँयाहं । याय अपते वड को कैते 
छोड सक्तीहै। तू मृजे सायले चल रामः" 

भैया ! भाप समन्नते है किं पिता की आज्ञा का पालन आपने नहीं 
क्रियातो धम नष्ट हो जाएगा । आष सोचते है कि राजा वन गए 

तो जन-विश्वास घट जाएगा । जनता दर्शक होती है भैया द्धक । 

उसके सामने नाटक ही सफल होता है । सवसेः अधिक पापी, 

पाकंडी ओरठग ही सवसे वडा ध्मत्मिा समला नाता है।*्ये 

वरदान को वाते तव क्यो नह थीः जव राज्याभिषेक की घोपणा 

कीगईथी? बड़े केटति हृएष्टोटेका राज्याभिषेक अधमं नहीं 

हैक्या? एक वात आपभी सुन लीजिए्‌""यदि किसी अन्य का 

'राञ्य अभिपेक हुआ तो ठीक नही होगा । 

लक्ष्मण" "देव" भी कोई चीज होती है । देव ही सव कुष्ठ है । 

आज देवता ह, क्या करते है देव ओर अभिषेक कौन रोक 

द? यदि कंकर ने व्ववघान डाला तो मे उस पापिन कौ आज्ञा को. 
भस्म कर दूंगा । जिन्टोने तुम्हे चौदह वपं का वनवसि देने का 

समेन किया दै । वे लोग स्वयं चौदह वयं तक जंगलो मे छिपकर 

अपने प्राय बाते फिरेगे । ये बहि घनुय लटवाने के लिए नही है 

भैया, धनुष लव्काने केलिए नही ! 

सौमिय। म एक टे राज्यकी ध्राम्तिकेलिष्‌ हिका सहारा 

कभी नही ले सक्ता हू! हिसा को शस्त्र मानने वाले अधर्मी गौर 
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लक्ष्मण: 


रामः क्यातुम चादतेहो फि नता करै कि तुम्हारे भने राज्य कै 


लक्ष्मण : 


शामः 


लक्ष्मण 


समः 
स्वर. 
रामः 


शुभचितक-1 : 


शुभवितक-2 


शुभवित्तक-4 : 


रामः 
सकष्मणः 
रामः 


निहित स्वार्थो वत्तिही होतेह) वैते भौ हिसा से प्राप्त सत्ता 
जनता मे भय व्याप्त करती है भौर अन्तत. हिक शरति वना 
अपनी ही भग काश्चिकारहौ जाता है। हमारे राष्टरमे हिप क 
विष कोड स्थान नहीहै) यह दैव धर्म॑ययण राषटरदै। यौ 
प्रेम ही आदार ई ! यह जीवन युद-मोग की वस्तु बही है । ये ॥ 
नेष्ट होने वाना दै, इसलिए वेदी कायं करना चाहिए जो यत 
देतेहो भौरधर्म के वनूकूल हँ । यह निश्वित समन्नो तक्म 
किमेवन अवश्य ही जागा" मुके कोई रोक नही सकताहै! 
यह्‌ मेरा तिश्वयदै। 

भया? 


लिए धमं का परित्याग कर दिया"? टसा कभी नही चाहे 
ठुम। 
मेया । तुमे मरो शपय है फिर ल भी साय ते चतो । मँ जब महां 
कतई नही रहरा 1 
सक्ष्मण“* "तुमने शपय ही दे दी । अच्छा, जाभो । माँ से भजा तै 
आभौ! 
[जन स्वर] 


दश्री राम^ "थी रामः“ 
रामः 
" हमारे शुभवितक दै । 


ये कंसास्वरःे 


(चाहर भाकर) 

अवध छोडकर मत जाओ श्री राम । मत जाओ। 

आप सवने मून्ञे वचन से देखा टै, विलाया है । आपने ही सिंवामा 
है कि मनुष्य को धमं कमो नही छोड़ना चाहिषु" "अव आही 
कहते ह करि मत जाओ । मजे कतव्य करने दीजिए । ध 
आपदे चले जाने पर हमार को सहाय नही बचेमा । हम कत 
जीवित रगे? 


रदौ सक्ता दहै कि परिवततित सत्ता हे आपका समयक समञ्ञकर 


ताडित करे! हमारी सम्पत्तिष्ीनते। 

यदि थाप वन ष्ठी जाना चाहते हतो हमे भी साय ते लिए । भव 
हम यहां सुरक्षित नहीं है 1 हम यहा जीवनयापन भी कते कत ? 
भवभीतन हो । लक्ष्मण" ~ 

जी भैया! 

राजोय मेरे ओर बुम्द्रे हिस्से काज्यो धन है उमे लाकर व 
में वाट दा॥ अपने शस्प्रने भामो आौर जनकपुर चे प्रात समस्त 


लक्ष्मण: 


रामः 


राम 


कौशल्या : 
लक्ष्मण : 
सुभित्राः 


लक्ष्मण 
सुभिव्रा 


स्वर्‌ 


[1 
9 
४1 


सुमन्तः 
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उपहार भी वित्तरित करदी। 
जोआज्ञा। 
आप सव निर्भयहों। मैवनमे हं इसका अर्थं यह्‌ नही है किभाप 
पर कोई अत्याचार कर सकेगा । वैसे भरत ेसा नही दहै । फिरभी 
लक्ष्मण मेधनने लोओौर अवध मेही रहो ` ।ये धन चौदह 
वर्पो केलिए पर्याप्त होगा। तुममेरी प्रतीक्षा करना । म चौदह 
वपं पश्चात भयोध्या अवश्य लौंग" "अवश्य लौटगा । मुन्ञे आप 
सव आनना दौजिये। 
[भ्रस्यान कर कौशल्या के पास आना । वहां लकमण का 
आना। रामको घन देना 1 स्वय फेहाय मेँ फरसा। 
सौताके हाथमे पोटलो । सुभित्राका भौ भाना।] 


माँ । आज्ञादोमां। 


(घुनित्रा को देखकर विलाप ।} 

(सुभित्रासे) अज्ञादोमां। 

पत्र राम भीर मीता दही तुम्हारे पालक है। संकटमें भार्ईका सराय 
देकर तुमने मेरे दुध कामान बढ़ायाहैपुत्र। 


: शत्रुघ्न आए तवमा" 
: वह परिस्थिति देखकर भेरा परामशं लेगा पुत्र । यदि कोई अन्याय 


हभ तो हम प्रतिकार करेगे । 
[राम का ककड प्रासाद मे प्रवेश ।] 


श्री रामचनद्रकौ 
समूह्‌ 


जय । 
[षनरपृतति] 
पाश्वंस्वर 
पितु असीस भाययु मोहि दीर्जं 1 हरप समय विस्मय कत कनै} 
सुनि सनेह वस उठि नर नाहा । वारे रघुपति गहि वाहां । 
मुन तात तुम्ह्‌ कटु मनि कही । रामु चराचर नायक अहेही । 
जव नूषसीय लाई उर लीन्ही । भति हित बहुत भांति सिख यीन्दी 
तुम्द्कटंतोन दीन्ह वनवामू1 करहु जो करहि समुर सुर सार । 
सीय सकुचि वस्त उतर न दई । सो सुनि तमकि उठी कंकई। 


: आपृ जितना विले करगे उतना महाराज को क्ष्ट हौगाये 


वल्कल वस्त्र लो ओर प्रस्थाने करो । 

महारानी कंकर 1 आप उस रास्तेको मत चनो जो महाराजकी 
हेत्या क्ता हो । देखो देवि--आज इनकी क्या हालत है? ये 
बुम्हारे पति ह । पति, पूत से मधिकं मूल्यवान होता है । बुम्हायी 
इच्छा है तो भरत राजा हौ जायें । तुम दोनो पृथ्यी पर राज्य 
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करो तपित यदिश्रौ राम अयोध्या चने गथेतो 
कक ` महामद गुमन्त । रामको वनजाना देगा! ति 
मुमन्त यदिगम कौ वन जानाटोयातो दम सव लोम द्म पोषयाम 
नही रेमे । तुम्हारे राज्य मकरो व्रणं नितराम नेही करेगा! 
याद ररी दैवि। जह्य॑शरी राम रदेन" "प यदीं एक प्रमुना पपरन 
ग्ट वमा दूंगा अन्यया तुम अपना वह वुकमरोकसी। 
कैका धमम्रियो देना राजो होता दै मदामरी । म यहभी जानती ह 
किदुम्हारीनिष्छाक्हौहै? 
दभरथःनीमते मधरु नहीं टक मकता टै गुमन्त । तुम रन केशाय 
चतुरमिणी सैना भौर सम्पूणं राजकोप माय भेज दो। 
कोका : महायज ! धनहीन, सँन्य-गून्य होने पर भरत परिम प रागय 
करेगा? यह अनुचित हैर्मभरत फी माँ हनि केनाति सममा 
भी हे। दससिषु महास के दस आदेन को तिवंधित कतौ 1 
सीता, पदि तुमवन जारहीहोतोसज्यकेये व्र महौष्ठ 
कर जाओ । अवव कौ सम्पदा पर भरत का वध्रिकार है अव। 
चश्निप्ठ : मक्षारानी कंक । वहत दुष्ट म्प्र दै। पाद स्थो, यदि जनक 
नंदिनी वन जायेगी तो हम सोप यद नदी स्देगे ! पृर्वासी, रष, 
ब्राह्मण, युनि कोद भी तुम्हारे राज्यमे नी रदेगा । वीरान ह 
जाएगा अवध ! तव तुम भौरभरत को देसे वस्त्र ही धारण के 
पड़ मक्ते है 1*""तुम्हे लज्जा भी नही आती । पे बुम्हासी पतव 
है। 
मुमन्त ; जव आदमौ की द्धि पादू हो जाती है तो उत कृ पिप 
नही देता गुष्दैव । 
[रम-सीना-लहमण प्रदक्षिणा करते हए 1] 
दशरथ * राभ---राम""सीते-"-वेटा स्मण-"-फेकटरः^ "तु पापिनि है 
कुलटा दै" "नीच है । मेर वेदे मुके तेरे कारण छोच गए "जा #॥ 
तेसात्यागकरताहूं ८. तुमेरे मृत-यरीर कौ भी मतत ना । राम 
*""रामः""कोईय्हाहै। 
[दात्िषां उपस्थित होती है} 
मे महारानी कल्या के क तक प्रवा दो । गं उत मव वया 
कहग । (विलाप) 
[मच तीन पर प्रकग्ण +] 
सव्रधारःर्मै त्तमसाहूं) जवनी सामने अयोध्याछठोड दी, तव कई मागि 
{तमसा} उनके रथ के पे दौडते चने अआएयेश्री रामने राज्यं टीडकर 
एक पेठ आदरं सुत कर दिया । थी रामने मेरे तट पर रप्र 
विश्राम किया । जव शी रन, सोत्ता, महामती सुमन्त दिशा कट 


लक्ष्मणं ` 


शुभवचिततक-1 : 


शुभचितक-2 
शुभधितक-3 
शुभवितक-4 


रामः 
: नही वत्स | रम केवल महामत्रीगदी हूं! तुम्हारा कुछ भौरभी हं 
मं। 


सुमन्तं 


रामः 


राम" 


लक्ष्मणः 
: उर्िता। 


सम 
सीताः 
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रहै थे तव लक्ष्मण जौ मे अपने ुभ्वित्तको से गुप्त वाते की । 
आप सव हमारे मित्रह । मित्र वही होता हैजोसकटकी धडीमे 
माय दे । सुख के सायो तो वहत होते है । कु लोग अवतसरबादी 
होते जो अवमर देखकर चलते है! आप लोग मित्र ह। इस 
लिए अवघ सौटकरभ्री रामकैहितमेंकायं करना ।श्रीरामने 
धमं की रक्षा की है उन्हनि वचन के लिएु राज्य सत्ता टुकरा दी। 
आज कौन हैजो राज्य सत्ताको द्करातता ह! सव सत्तासे 
चिषे रहना चाहते है । समाज-सेवा, राज-सेवा, धर्म-सेवा, यह्‌ 
सव राजसुख पाने के लिए महज एक नाटक है । लेकिनिश्री राम 
नै जो आदश प्रस्तुत किया है वह अद्वितीय है। हमने कु नि्णेय 
किह, आप उन्हे प्रभावी वनाना। 

1 कोई कक का समर्थन करेगा, ब्राह्मण उसी सेदाननही 
लगे! 


: मुनि उसके यहा यज्ञ नही करायेगे । 

: हुम महारानी कौशल्या का साय देगे । 

. हम प्रतीक्षा करेगे, कि श्री राम शीघ्र लौटे। 
सूत्रधारः 


रात्रिकेतीसरे पहरपर श्रीरामने युमन्तको मज्ञादौमौरवे 
रथ लेकर रातो रात दूर चले गये । प्रातःकाल नगरवासी विनाप 
कश्ते हुए अवध की ओर लौट गये । इधर श्री राम ने वेदशरुति, 
गोमती भौर स्यन्दिका नदियों को पार कर लिया । वे प्रातःकाल 
महामंत्र समन्त से कहने लगे । 

आप्र अयोध्या जाकर महाराज को सांत्वना देना । 


: मैने आप्रको सर्दव पित्ता के समान ही समा है तात । 
सुमन्तः 


राम'""वेटा । इस पित्ता का कहना मान लो । अव सौट चलो ।*““ 
देखो तुम्हे देण से निकाला गया था सो तुम अव गनेरपुर राज्य 
भंभागयेहो। यह वचन पूराहो मणा-"मव लौट चलो वत्स। 
तात । अपने विश्वास से पीये हुटना मेरे लिए असंभवहै । म पिता 
को अपयश का भागीदार कभी नही बना सक्ताह। भाप मैरी 
प्रतीक्षा करना 1 मेरी माँ का विशेष घ्यानं रखना । मेरी भौर 
से भरत से हाथ जोड़कर कहना कि वह्‌ दोनों मातां का अपमान 
नकर! 

निरिचत रहो भैया । आपकी बहू वहाँ है। 


हौ, उर्भिवा॥ देवर, उमे कूकर माय दै, नदतो वहु भी हमारे 
सायं चसती । 
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राम 


: उमिला-"-उसक त्याग वंदनोयदै) इन दोनों नेमेरे करण 


अपने को अलग-अलग कर लिया 1 


समन्त : जव तक आप गंया पार नहीं करते है, मै साथ ही चरता वत्त । 


गुह्‌ १ 
रामः 
गृहः 
रामः 
गुहः 
राः 
गुहः 


राम 
मेह्मष 


रामः 
मेनि त्ियदरात। नुदि भया गण्य मेवादन नही करने टै, एम 


भश्पन 


षट्‌ 


[राम का अस्थान । समन्त फा भवध के लिए्‌ वापी 1] 
सूब्धार 9 
पुरत निक्सी रपुवीर वधू, धरि धीर दए मगमेड् 
क्षतकौ भरि भाल फनी जलकी, पुट द्ुखि गु मधुराधर तु 
फिर बू्ञति है चलनो अव केतिक, पर्णं करटी करिह किति 
तिय की तख आतुरता पिय कौ यिय जति चाऽ चती जल च 


राम : लक्ष्मण । मेरे पांव मेकँटा लग गयाहै। म जब तक काय 


निकालता हू, लुम तव तक गेया नदी से जल ते माओ" 
लद्मण“* "भव हेम वन प्रांत मे है--यही के सोय हौ भव हमि 
अपने वन जाषएगे-तेव सारा दुद जाता रदे । 
[जल लेकर लक्मणः की यापसो । जल पोना भीर प्रस्यान 
कटना 1] 
महातराहो । शंगविर्पुर में आपका स्वागत दै 1 
निपादराज"आपि ! (गले मिलते) 
प्रणाम महारानी 
ये महारानी नही, मेरी पनी नानकीहै। 
तव भी आप महारानीदी षह 
प महदाराननकहीह। 
मालूम) इम धरती पर दमा द्ूमय कोह उदाहरण नही ह 
भगवन 1" ये वेरपुर भापका हौ राज्य है । म मापके तीन 
ह परभु। 


एर राग्यष्टोढाटै,तोदूगरा कंते ते शक्ताहि? 
` तुम्हारी भावना धन्य रै निषादयन + आपने भयाकौ अपना 


मटारान चताररदमाया जो भदरवाह, उम्फेह्म ऋषी 
रदेगे 1 हेम जद अवध सौदेगे तदे अवध राष्ट आपकी भायना को 
म्म रभेया। 
भैगरिन प मदाराजनरी-- 


1९ माप यपावम्‌ रदवं! हमारी पट्‌ पवता, यषुपरेन मदा यना 
गन्दा द भादयाक्ग्नाटेमियार मरवा मायदेग) 


पाद दूताद्‌) जाति प्रस्व हय यवमद ा पभो 


सग गरदन रुद सरिष्परमेकोरभापाता उक्‌ 
नते दुदस्ए्नाददेदाकरमाि जामा) 


राम 


गृह 


केवड ` 


फम 
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, अव यह्‌ स्थान तुरंत छोड़ देना चाहिएहे निपादराज । हमे एक नाव 


चाहिए । उपलब्ध हो मङ्तीदैः 


: प्रभू नौका यौर मल्लाह्‌ केवट तट पर ह 1 आप्र चलि 


[नौका फे निरट पहुंचना !] 
पा्वस्वर 
मांगी नाव प वेवट आना। वाह तुम्हार मरमु मजाना। 
चरन कमल रज कुं सब कट्‌ई । मानुप करिन भूरि कष्टु अहर । 
छुमत मिया भई नारि सुहाई । पाहन तेन काठ कठिनारई। 
तरनिड मुनि धरनी होई जाई ! वार परइ मोरि नाव उडारद। 
एहि घाटर्तेथोरिङदूरि अद क्रि लौजलु याह देखाइहौजू। 
परस पम धूरि तरं तरनी, धरनी घर क्यो समूज्ञाद्ही जू। 
प्रभु जी अवलंवु न भर कचु, वरिका केहि भांति जिआइहौचू! 
बह मारिए मौहि, विना पग धोएं हँ नाय न नाव चढाइहौ नू । 
सृत्रधार 
सुनि केवट कै वैन प्रेम लपेटे अटपटे, 
विहृत करना एेन चित जानकी लखन तन । 


: अच्छा केवट । तुम जैसा चाहो, वसा करो । तेकिन मुन्ञे उसपार 


पहृवा दो । 
सूत्रधार 
पद पारि खलु पान करि आप सहित परिवार, 
पितर पारू करि प्रगट पुनि मुदिते गयउनेई पार। 
पाश्वं गीत 
राम, यजय, राम, राम, जयजय राम । 


तीन 


[मंच एक पर प्रकरा ।| 
सुन्रधार 
सचिव अगमनु चुनत सव, व्रिर्ल भयउर निवप्य ! 
भवन भयकरं लाग तेदि, मनह्‌ प्रेत॒ निवासत 1 
जाई सुमत दीव कस राजा { समिय रहित जनु चंद विराजा! 
पम राम कह सम सनेही पुनि कट्‌ रामलखन बैदेही। 
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दणरथः 


समन्त 


कौशल्या : 
दशरथ : 
सुमित्रा 
दशरथ 


कौशल्या: 
दशरथः 


कौशल्या : 
दशरथ 
भुमन्त . 


भूप सुमंत निकट वारी ! पुष्ठत राड नयम भरि वारी। 
राम कुशल कट सघा सनेही ! कह र्युनाथु लदुन वैदेही! 
मुमन्त । मुले भी वही छोड़ आभो, जहां मेरे राम-तप्मयको 
छोड आए हो) 


: महाराज, धयं से काम लीजिए) आफनेसावरभो कौ सवाकीरै, 


आपज्ञानी दै । सुखदुख, हानि-ताभ, प्रिव का मितत, विह 
सवे समयाधोनहै। 

महाराज । धैमे कामसो। आप अवध के कर्णधार है-परि 
भाप द्रतनेदुष्ठीहृए्‌ तो इन सवका षया होगा? ष 
कौशल्य, मुने पमा कर देना मने राम को वन भेज 
िया.ˆ““"कौशत्या मेगा अंत समय है} 

महारा, देते वचन न वौक्लिए्‌ } इस समय सेव लोग मापकी शर 
देव रै है) 


ममैभी देष रहाहूं) माज शापका फ़ल सामने आने वातादै 


महारानी! 

कंसा शाप? 

सृन्ने भवे माता-पिताने थाप दियाया, किम पुवके विशोहर्मे 
मर्गा! 

यौ महाराज? 


मेरे तरसे उनका पुत्र मारागया था । राम" राय! 


महारज" “क्या हो रहा है आपको । आप विश्राम कीजिए) 
भापसोनेकी कोशिष कीजिषए, महाराज । 
दशरथ को लेट जाना । घौरे-धीरे कौशत्वा को सपको ।| 
पाश्वं स्वर 
दोहा: राम, राम कहि समं कि, राम राभ कहि रम, 
तनुपरिह॒र रघुवर विरह, रा मष्‌ सुरघाम॥ 


तेय वसिष्ठ मुनि समय सम, कहि अनेक इतिहास । 
सोके निवार सव कर, निज धिम्यान प्रका ॥ 


यशिष्ठ ; समन्त जी ! आप दूत भेजकर भरत को तुरंत अने की भूना 


सुमन्तः 
सूत्रधारः 


भेजिए। हाँ." “यह ध्यान र्दे कि महारायके निधनका 
समाचार किमी को पता न चते ! यह्‌ रष्टय सकट काशणदै) 
जौ याना । 

तरह भवधम राष्टेय शोक छामया! हृद, वाजा कंदहो 
यष्‌ नागरिक, प्रायाद केः आसपाम एकत्रित हो गषुये। सभी 
भौोभस्तनेः अग्नि व 


वनवामी-1 : अरे" "देखो ` -अवध के राजकुमार आ गए्‌। 


वनवापी-2 


वनवासी-3 : 


वनवासी-4 


वनवासी-1 


५ 
&ष्‌ 
~ 


ल्मणः 
वनवासी-2 : 


रामः 


वनेवामी-3 : 
रामः 


वनवासी-4 : 


रामः 


स्त्री-1 
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उधर गमा पारकरश्चीरामनेयात्रा आरंभकौ। देजिस गाव 
से गुजरते धे, स्मी-पुरप उनके पीचे दौड़ पडते ये । 
[मच तीन पर प्रकाश ।| 


हमारे यहां आज तक कोऊ राजक्रुमार नहि आभ महाराज । 
हम छोटौ जात्तिकेटहै । हमारे यहां को अवे? 


: हेम जगती ह महाराज । 
रामः 


किसने कहा दहै करिवनमे रहने बाते छोटी जातिकेष्ोतेहैया 
जंगली होते है। आप जितने सरल, निश्छल है, उत्तना ओर 
कोई नही । मभौ तुम्हारी तरदं हूं आजी“ हमारे गले लग 
जाओौ। 


: हम जा लायक नाहि है महाराज। 
राम. 


कौन किस लायक दहै? यह्‌ निणेय कौन करेगा? आपिमेरे गने 
लगने लायक ह । (राम वनवास्तिों को गले लगतिरहै 1) येमेरा 
अनुज लक्ष्मण ई" (गले मिलते है 1)“ """ओरये आपकी 
वहु है" `" (स्वयो कौ ओर) अरे वड़ी मां“ "-“अपनीवह्‌ 
क्रो अपने पाम नही वंठाओगी ) सीताः -इनके निकट जाओ । 
अवयेहौस्वजनह। 


: (एक अन्यस्त्रीसे) जा,का ठाडीहै। हमारे तो भाग्य षुल 


गए । राजकभरनेमोसौ वडीममां कही" वडी माः" 1 (राम 
कष सोर) जुग-जुग जिओ मेरे लाल“ (सीता कौ बाह 
पकड़कर) अ, बह आ । हमारे सच चल वेटा । 
भ्रुलगरहीदभया। 

हम वतादर देत है, वहा लकडियां वारि के कछ वनाइ खाइ लो“ 
हमारे हाय को तो तुम खाये नही । 

क्यो? तुम्हारे हायकाहम क्यो नहीं खगे ? लाओ। हुने कुछ 
खनेकैलिएदोना। 

अर । तुम वड़े घर के लरिकाहो। हम तिहार जोग्य नाही । 
मतो आपकेयोग्यहं। भप खानेके लिए कुछ दीनिए 1 गृन्नेभी 
भूव लमीहै। 

(परस्पर) जे करंभर नाही । भगवान है भगवान। जाके षाव 
षुभ । देवता है देवता ! 

नही । आपलोगोको यदि लगताह्ये तोकिर्मआपमेसे एक 
हं तो आओ--हमारे गते मिलो1 


:सखी । कुंभर की बातें सुनी । एेत्ते लरिका को वनवासु दे दओ! 


रानी वड मुरख है । वा को मतिमे पथरा परि गएु होगे । 
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स्प्री-2 ` 
स्वौ-3 


स्वौ-4 
स्त्री-1 
स्प्री-2 . 
स्व्री-3 . 
सीता. 


सीतां 
स्त्री 
सीता: 
स्त्री-2: 
स््री-3 
स्तरी-4; 


गूप्रधार: 


राम 


वात्मीविः . 


र्मः 


राम जात, वके मुंह मों जि वात कैसे निकरी? 
राजा की अवन सायै ग हदगी ? विनं तो सोचने चहिए किनि 
काम अच्छोहैकिवुरो! 
राजा की गलती दै, वाने घरवारी की वाते षर कान क्योदओो। 
देख तौ बह दिवनी सदर है, सा्चात्‌ लक्ष्मी है ल्मी ! 
गे सदम है तो इनके वे तो भयवान्‌ विप्मु भए ? (हेरी) 
क्यों दह्‌, वे" तिट्रे को लगरत दै? 
कीनसे ? ॥ 

पाश्वं स्वर ग 
मीस जटा, उर-वाहू विसाल, विलोचन लाव, तिरी सी भीर । 
वरून घरासन वान धरं तुलसी, वन मदग भे सुटि गौ! 
सादर वार्सहि वार सुभां वितत, तुम्दं स्यो हमे मन मोहं। 
पूत ग्राम वधू सिय सौ, कहौ, संवरे मे सखि रावरे कीरै 


: वे गोरे-गोरे, मेरे देवर दँ । लक्ष्मण नमिदहै। 
-ओरवेरसवरे कौन? 


वे" -* "(श्मसि स्िरनोचेकरतीहै)) 
सच्छा । जानि ग" "^ "तो वे वुम्हारे वि' है! 


"उनको नाडकादहै? 


चल हट । अपने आदमी कौ कुं नारे लभो जातु है। भनैषर 
कीचिचिपारहै। 

पाश्वं स्वर 
तीनो ही कृष भौर चल, पहुचे तीरथ राज । 
भरद्राज अश्वम गर्‌, देखा सन्त समाज 
म परयागराजका संगम ह! यहाँ यंगा-यमुना-सरस्वती का संगम्‌ 
दै। भयवानश्रीरामने मेरेतट पर स्थित भारदाज कनि 
माश्रममे रात्रि विशाम किया । प्रात.ाल, लक्ष्मणे कासि की 
नौका वनाद गौर यर्हामे उस पार गरएु। गनि ने स्वस्ति वाचने 
क्रिया । देखो, प्रभु धी राम, माँ जानतो सौर शेषनाग के अवन 
लकमण जी महि बाल्मीकि मे मिलने जा रहे है! 
भँ दणरप पुप्र राम, अनुज सक्ष्मण महित प्रणाम करते ह ! त 
रामः" “"ाप आ ग्‌ ( हषे आपव प्रतीक्षाथौ। मुना 
महारानी कंईने आपको कनवासदे दिया है? आपि स्वयं राम्‌ 
है, मव जानते है । वन प्रात केः नागस्कि को आपकी आवण्यक्रता 
६:42 यहां पर्णकरृटी वनाकूर रहो 1 
भारम ऋपिने चिवकूट नामः स्थान फानाम दिया का 
भहुपि। 


चात्मीकि 


लक्ष्मणः 
बाल्मीकिः 


रामः 


-चास्मीकि 


रामः 


वाह्मीकिः 


सीताः 
लक्ष्मणः 
.एककोघरके सौदयंकी, ओौरदूसरेको सुरक्षा की चितादै। 


राम 


सूत्रधार 


भरत्‌: 


कया राम की/ 73 


उचित स्थान है । चित्रकूट पर ही पर्णक्रटी बनाना ! हम आश्रम- 
वासी आपकी सहायता कर प्रसन्न होगे । 
ऋषिवर । यहं स्थान हमारे निए उचितहैना? 
अवश्य सौभित्र } आवश्यकता होने प्रर, इस आश्रम की सहायता 
भी उपलब्ध रहैगी । भारद्वाज जी कै श्चिप्य चित्रकूट तक जते- 
जाति रहते है ! आपको अवध की मत्तिविधियां भी जात रहैगी 
सीमि । वैसे चित्रकूट ्िद्धिके लिए उपयुक्त स्यान है । 
मदाक्रिनीका जल ओर कन्द, मून, फल भी पर्याप्त है! यहाके 
पक्षी सदेशवाहक है । 
हमे आना दीजिए महपि । 
तुम्दे कौन जज्ञा दे सक्ता है । हम सरव भी मापकी आन्न के आधीन 
है प्रभू । 
पाश्वं स्वर 

श्रुति मेतु पालक राम॒तुम्ह॒ जगदीश माया जानकी । 
सो सृजति पालति हरित रख पाइ छपा निधान की। 
जो सहस सीसु अहीमु मार्ह" धरु लखनु मचराचर धनी । 
सुरकान धरि नरनाज तनु चले दलन खन नित्तिचर अनी 
हम तो महाराज दशरथ के पुत्र है ओर ये जनकनेदिनीरहै 
महूषि? येतो आपकी कृषा कि आप भवतार कहकर हरमे 
सम्मानदेररैषटै। 
आपके इतत रूप को मेरा प्रणाम । जानो चित्रकुटपर पणकटी 
कानिर्माणकरो) 

[प्रस्थाने 1] 
सुनो, यहाँ से मदाक्तिनी कितनी सुदरलग रही है! 
यहा मे सभी मामं दिखाई देते है, मदमा । 


तुम देवर-भाभी जो चाहते हो, मँ नमन्न र्हा हं । 


: भगवान श्री राम केः आदेन पर पणे कुटी वन गई श्री रामजवसे 


यहा आए, तव से आनद हौ आनदष्टा गया! भौर अवधको 
छोड आए तो वह्‌ श्रीहीनं हो यदं } महाराज दशरथ के निधनमे 
देश शोकमे इव गया } जन्तानेधी राम का वियोग भुगतादही 
थाकि महाराज दशरथ कै निधन का दूमरा मापात लगा। 
नागरिक कंकर विरोधी हो गर्‌, बुष सनर्यकभीये। गख भन्न 
कै पारण भरत-शत्रुव्नने अवधमे प्रवेश क्या 
बिच एक पर प्रकाश \] 
शक्रष्न ! हाट बाजारवेद क्यो 
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सदृष्नः सागसि हम प्रेममरी दृष्टि मे नही देय रहै है मैषा पवन 
नह यार्ह कयागारणदटै? 
[नासि प्रणाम फर्‌ भागे घते जति ह] र 
भरत पटने हमरे आगमन मे जन द्मा पैदा दता यातरगिनि"" 
आज । जज मन्नाटाषै अनुं (कृष्ट नकृष्यत भवम्यहै ॥ 
मत्रुप्न यदे भाक परिगी व्यवन्पामे नागरिक मगवुष्ट तोन) 
भरतः यदि प्ैयाका पिगेधषै, तोष दण्ट दूया। इतना कहल 
र्कम टमा? 
दो वदीजन: महागज भरत फी जय महाराज भरतकी जया ध 
भर्तः क्यायोन रहो? महाराज नही हट । महाराज हमार प्ति ६। 
दो यंदीजन ः सजयुमार भग्त भो जय“ "राजकुमार भरत फी दय। 
दोह्या: हाप केषर (यिघ्ाप) टाय-हाय कवर! 
भरत: न्प्ियो का विलाप मुना णवूप्न। 
एनृष्नःये हमारी मौ कौ निन्दा फर रही ह, उन्टेयन्दी वनाङ्रगा) 
भरतः ्टटरो गव्रप्न"" "दहरो" २. 
मगह्‌ ˆ महाराज दणरथ "अमर रहे । महाराज दशरथ """ममर्‌ रह न 
भरत : "ममर र्हे?ये करना स्यर दै? टन लोगों मे हमारे आने पक 
उत्माद्‌ नदी । प्रमाद ब} चेरकर्‌ बयो घडे ह? त महामती 
भरन गुम्देव } (दोड्कर द्वारपाल से) महाराज अपे कसई 
मया? 
च्दी ` नही राजषुमार। 
शयुष्न ' मञ्षली माके कक्षे हो सक्ते! 
भरत : ह्‌ । चलो । पदे म मोर तात के दशेत करलं । फिर भया भौर 
कड़ी माके पास च्लेने। न 
[मयस आसतो उतार्तो है) भरतका कंवर के कभ 
प्रवेश ।] 
केकर: मायया पत्र । नानाकसेहै? } 
भरतः सव कुशल है। आज हमारे तात यह नही दिवा दे ष्टेमा 
ककः: वुम्हारे पिता धम्म, चट तेजस्वी, यज्ञशील भीर पवि हर 
थे। एक दिन. जो स्विति समर प्ाणियौ कौ होती दै, वे मी त 
गतिकोष्रप्तहोगएहैपृत्रः षि 
भरत ; हाँ तात (विलाप) उन्हे देसा कौनसा रोगो गयाथा याव 
भया कहौ रवे धन्य दै जिन्न चिता के अंतिम दर्ग रिद 
होगे 1-- तातने अंतिमक्षणो मेक्याकहायाम? 
ककड: महाराज ने कटा" राम, हा सीते, हा सकषमण ("" यही ५५ 
हए परलीकर सिधार यए। 


भर्तः 


ककं 


भरतः 


कैक 


भरत 


ककर 


भरत 


कौकई ` 
"तरू नेः“ "भाई्‌ को वनवास, पिताको मृव्यु दौ, फिर भी निरापद 


भरत 


ए 


कैक 


भरत 


"न 


. कथा रम की 45. 


1 क 
अरथत्‌ˆ""उस समय ये तीनो भौ नही? भेयामाभी यरं 
लक्ष्मणकर्हाये? ५ 1 
वे दण्डकं दन चे गए । ९, ६. प 


दण्डक वन! क्यो? क्या भेयाके हार्थो चेयर निधनसनसपयद+ 
मारागयाथा?याकिसी ब्रह्मणका धनीने सिंथाथा गौ 
हत्याहो गई थी क्या? 

नही । एसा कु नहीं हुआ । 

फिर क्या हुआ ? दण्डक वन क्यों जानापडा? 

तुम्हारे पिता बडे संदेही स्वभाव के थे । उन्होने तुम पर ही सन्देह 
क्रिया) रामको चुपचाप राजगहीदेनेलगेषे । तवमै तपन रहं“ 
सकी! मैने तेरे लिए राज्य ओर रामके लिए वनवास मांग 
लिया । सत्यवादी महाराज ने वचन पूणं कर प्राण त्याग दिए 1“ 
अव तुम शोकन करो""-क्योकिं अवध का निष्कटक राज्य तुम्हारे 
अधीन है} राज्य सेभालने की चिता कीजिए । 

दुष्ट । करूर ! राज्यघ्रष्ट ओर धर्मश्रष्ट हैत्रु। पतिकी मृत्युर 
बिलापहीन स्थी । पापिन । कपटी त्रु मेरेपिता कोहीषा गर्ई। 
अरेमुन्नेभीमारडालतु। 

कसे बोलते ष्टो भरत? क्याक्रियादैमैने? 


वनती है । पतिघातिनी, कलकिनी, तरु दुराचारिणी है । महाराज 
अश्वपति के वंषामे राक्षसी कै पैदा हई । तेरे कारणः" "मावर 
तेरे कारण, पितदीन हौ गया--पितृहीन । मुज्ञ गपयश् भौर दोनों 
माताओ को वैधव्य दिया) वड़ीमां कोपुव्र वियोग देकर स्वये 
कौ निरापद मानतीहै। 


हाँ निरापदहूं। त्रु ुद्धिद्ीन है, इमलिए व्ययं विलाप करता है । 


मैनेतेरेलिए राज्य मांगा ओौर बाधाए्‌ समाप्त कसेकेक्तिएराम 

कावनवाप्त।येभौी सोचक्रि महाराज कोतुञ्च पर विष्वासनदहीः 
था, इसलिए चोरी-चोरी राजगदही का रृस्तांतरण केर रटे थे । जिस 

रामकेलिए तुम दुखी हो, उसी राम ने पुम्हारे लिए कोई दूत तक 

नहीं भेजा । राज चला जातत तो जीवन-भर मै दासी भौर त्रु दास 

रहे जाता"""दास। यदि मथरा नहोतीतो मृक्ञेभी परतानहीः 
चलता 1 सच काम क्षटपट-" `किसलिए" ˆ? मात्र इसतिए कितु 

सेनाल्ञेकर नआ जाए) तेरे नाना-मामा हस्तक्षेप न कर दे क्योकि 

कंलाशवासी महाराज संधि का उल्लंघन कर रहै ये! 


: नना-मामा को हस्तक्षेप काक्या अधिकार है? यहु हमगेदेश 


का आंतरिक प्रत्न था । तुम मंयया को वातत करती हो जौ बुम्हाे 
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ककर 


भरतः 
चक्‌ः 


भरतः 


कारय हमारे घर की गुप्ठचर दै 1 दूतो के हाय तेव रई ुम। 
रट द्रोदिनी हो तरुम रण द्ोदिनो । वुम्दे न पतिभ्रिमर्था आरन 
ये गष । फैवस प्रतिशोध जीद स्वायं दी प्रिय या\१त् नही, मेर 
पिताने किस पाष वुद्धि मेने पत्नी बनाया? 

भरत । नुम मुख जैमौ वर्ते न करो । राज्य क लिए वर हतै 
यद्यय हते है। पिता याज्यकेविए वकी मोरगृव पिताक 
त्था कर दैत है । मनि देसा कुछ नही स्यि ए ह, मनि तरेनिए 
राज्य मागा । कोड पाप नही किया मेने । महाराज का भी 
चौथापन था। उन्हे आज नही त्तो कत" 

चुप । ककड चुप । तेरे भृ मे कीड़े नही षडे? ध 
भरत । मा का अपमान करना तुमे किसने तिवाया ? वष ध 
एतज होना चाहिए । म देख रही हं कि तुम आनुक्रता-भरी वात 
कार रहे हो.-याद रथो पृ्र""भावुक व्यक्ति कां बहुषो शोपण 
हता है, उसका सवे दोद्न करते हं भौर अवसर प्राकर 1 
तरह व्याग देते दै । तुम बुद्धि मे.काम सो, वदध दे ए ओर उव क 
करोतोयादरोकति म तुम्हारी मांसा! 

माँ! तू जीर मं! जौ पल्ली नहीं वन सकी वह्‌ मां वया कीगी? 
माँ? क्िसकीर्मा?जा,माजसेत्ूमेरीमां नही अरयैतेरावेटा 
नही } हतासि म तेरा वध नही कट मक्ता ह.""अब र्य 
कर, मौज उडा ! छाती पर र ले इम राज्य को । दुतम न चत 
तो वुत्ता ने अपने पिता को, भाङ्को। तिलरज पति की मृष प्र्‌ 
वुञ्चे दुख तक नही 1 


गक: दुव है 1 तेव यह समय, तुम्हारी तरह वता करने भर विला 


भरते: 
सूत्रधारः 





करनेका नही दै! अवध राजा विहीन है। कौशल्या समर्थक 
वहुमत महै । मारा के निधन से जनतः मे भी प्रतिक्रिया है? 
ह्मे चौकन्ना रहना होया चौकन्ना । तुम पिताका अंतिम संस्कार 
करो ओर शीधातिगौध्र राजग पर बैठ जाओ । एक वार 
शजावन नएुतोकिर मव णविदह्ो जाएगा । णघुष्न पर ध्यानं 
रखना ""नक्ष्मण के कारण उसमें अंतरन आ साये । 
चूपकरतू। चुपकर। (विलय करते हृए्‌ प्रस्थान ।) 

मरली मे ककरो माकट्ना भी वद कर दिया! कोत्या 
माना पि इम यदयम भर्तक्ा कोईह्ाय नटी दै। महादान 
शरम ऋ अतिम संस्कार दने के पर्चात गुर निष्ठ नेमि 
परिपद की वैठक आदरुत को, ताकि दे कौ वर्तमान स्थिति 


~ ~ नाः 


भरत 


भरतः 


वरिष्ठः 


भरतः 


युमन्त 


भरत 


मंत्री 
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उचित नही है 1 कयौकि होनी प्रवत्तं द्यौती है । हानि-लाभ, जीवन 
भरण, यप्-अपयण स्रव विधि हाथ रह 1 महाराज दशरथ धरममल्मा, 
यौर, सत्यवादी भौर न्यायप्रिय ये । उन्हे वचम प्रिय ये} श्मक्तिए 
प्राण देकर भी उनका पालन करते हुएश्री राम काभौत्यायकर 
दिया । महायज को इच्छानुसार, भव भरत को राज्यभार ग्रहृण 
करना है । जो लोग उचित-अनुचित का विचार छोडकर पिताकी 
आज्ञाका पालनकरते है, वे तीनो लौकों मे धुण पाति ह। जव 
राम, लक्ष्मण, सीताको यह्‌ समाचार मिलेगाततोवे प्रसन्न 
होगे 1 जतः राज्याभिषेक की भौपचारिक्ताएं संक्षिप्त रूपसे 
पूर्णं कर लेना उचित होगा । 


: मही । मैं सहमत नही हू । भ किसी का अनादर नही कर रहा हं! 


लेकिन मुसले राज्याभिषेक स्वीकार नही है। 


: जापको स्वर्गयि महाराज ओर गुरुदेव की भावनाभौ काञआदर 


करना चाहिए । भापके लिए महारानी नेवरमांगाथा।मत्रि- 
परिषद भी“ 

मंत्रिपरिपद ] ये मंत्रिपरिपद जनता फा उषित प्रतिनिधित्व 
करती है क्या ? संभवतः जनाधार हीन, सत्तासे जु रहने वालों 
खाजमघट रह्‌ गर्ईहैये मंत्रिपरिषद। 

जन भावनाओ को राजा तक पटुचाना भौर उचित परामशं देना 
ही संत्रिपरिपद का कायं है 1 मंत्रिपरिपद यहु करती रही है । 

तो इस मंतधिपरिपदने स्वर्गीय महाराजसेयेक्यो नही क्हाकि 
जन भावना के विपरीत जाना उचित नही । ये मंत्रिपरिषद एक 
स्त्रीक सामने घुटने कंसे टेक गई । उसने इतना बड़ा अनयं होते 
हए कंसे देखा ? 


: हमने, गुरुदेव ने, महारानी कंकरई को समञ्ञाया ही नही अपितु 


धमकीभीदीयी। 


` धमकी 1 क्या हुआ उसका? धमकीदीथौ तो उसे रोका क्यो 


नही ˆ“? सव शति क्यों है? इस मवरिपरिपद काकोई जनाधार 
हीनही है? यदि होता, तौ जम दवाव कै सामने कक को विवशं 
किया गया होता। बह दूसरों केहायो खेल गई ओरओपसव 
मूक दशक वने रहे! किसलिए-ˆ”? क्या इसलिए करि जब 
सजा वचनवद्ध होकर विवश दिखाई देने लगा तो आपने सोचा 
कि आने वाली सत्तामे कंकई की डपा से वचित क्यो हभा जाए? 
नई मविपरिपदमे स्यानक्यो वौए्‌? 


: क्षमा कर, राजकुमार । हेरी निष्ठये किसी राजाके लिए नही, 


मपितु इस देशक लिए! इसीलिए हमनेश्ची रामको राज 
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वनाम चा प्रस्ताव पारित कियाथा! 6 
सथ्री-3 : हमै अवमर भी वही मिलाक्रिहम कु पमर्थं देते । महामती 
जो कुष कहा था, उमे महारानी ककरन रष्टोह करात्द 
दिया! वे वहत आ्रामकमुद्रामेयी। वि 
मंवरी-2: आपको कँकर्ददेलसे हृदं सधि भौर पिताक वचनो कापास 
करना चाहिए । 
मरत: शात रहो मथी । चाटुकारिता सदैव हितैषी नही होती है ह 
जानते है रितुम्दारी निप्टा्येकहय ई! यै भधिक्ासी वह 
अन्यया तुम्टे कडा दण्ड देता । ५ 
मं्ी-4 : इम सकट मे णव कोई रस्ताभी नही) अपिही निर्ण कर ॥ 
अरत निय कंते करू? अवध की मंत्निपरिद का निरणेय पा--धीराम 
महायान य+ सवश्वा चाहतेयेकि श्री रामर महारान (४ 
जव जनभायनाओं का जनादर किया जाता है तौ दे क्रति की 
संभावना वड जाती है । अवधं को जनता का भादिश ही अत्तिम दै! 
उ्तकी भावना का अनादर नही किया जा सकता। 
वशिष्ठ . "वत्सः । तुम पिता का यासन ग्रहृण करो, ताकि मविपररिषद की 
कार्यवाही विधिवत आरभ हो ओर कार्यवाही वैधानिन ह ब! 
भरते : नही गुषदेव । यह्‌ स्थान. वडे भ॑याका ह । तेषिन वेदै तदी 
श्नूष्नः`जाथ्ोव्डीमाकोते अयो । 
[नरष कव परस्यान ओर पुनः प्रवेश । साथ में कोशत्या।) 
" पाव स्वर: सावधान । महारानी कौशल्या पधार रहीहै। 
भर्त. वदी मां यूँ) 
कल्या . यह स्थन तुम्दाया है वत्स! तुमं प्रहूण करो । 0 
भरकः यहं प्रस्थान पिितायो कायाम? पिताजी भेमाकोदेर्टे ष ॥ 
किन्नु" ) 
कौगल्या : अव तुम ग्रणकरो 1 4 
भरतःनदी मा । आपको इम अभागे पुत्र की शपथ, अपि दत भसन ५ 
यदहणकये। 
कौल्य : वेढा । (ककक्ना) 
भर्तः म परघ्लाव करता ह कि मतरिपरिपद के भूवं निर्णय को कार्मनिवत 
किया जाए। 
मुमन्त : तुभ यादं हो राजकुमार ) तीन सोर्को भे तुम जैक्षा भईदनरी 
मिनेगा। 
मौ " गव शची रमै वितर कः वचन मानकर वन जान स्वीक श्रिया 
या, तत्र हमने सोचा कि इनमे वडा धर्मात्मा, जवारी नीर कोई 
नहो । तेक्िनि अज तथता हैकिजापभीश्री राम की तद्द ए 


भरतः 
मधो-3. 
म्री-4 : 
यमन्तः 


भरतः 
कौशल्या : 


भरतः 
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अवतार) 
मैभयाकेपावकीधूलभीनहीहं) 
अवधवामी जव यह समानार युगे तो उनको मवं होगा । 
धन्य द रपुवंश, जिसमे दैमेपुव्रोने जन्म सिया। निश्चयही 
महाराज ने कोईश्रेष्ठ तपस्या की होगी । 
श्री राम यह ह नही, इसलिए जव उम प्रस्ताव का कोट अथं नहीं 
दै। 
अर्थ॑दै। 
क्या अर्यं है बेटा । युम कायभार सेभान लो । राष्ट्र राजाविहीन 
नही रहना चाहिए । 
नही मां । इस निर्णय कै पालन के निए यह्‌ मत्रिमरिपद, जन~ 
प्रतिनिधि, राज परिवार, ओर प्रबुद्ध जन, महाराजश्री समको 
अयोध्या वापस लाने कै लिए आज ही प्रस्थान कर वन जगे 
भज ही" 
पार्दस्वर 

भरतं यवचन सुन प्रजाजन पुल उहे तत्वा, 
धन्य तुम्हारी धारणा ह रघुकरूलके लात। 
अंधकार मेहो गया--दिन की तरट्‌ प्रकाण, 
मानो वादल हट गया, विमल हुभा आक्राण । 
उसी रतिको नगरमे फल गई यट्‌ बातत, 
भरत बुलाने राम कौ जागे वन प्रात्त। 
चेल चपले कलम, निज चित्रकूट चल देख, 
भ्रमु चरण चिह्न पर सफल भाल-लिपि लेते । 
सम्प्रति माकेत-समाज वही है पारा, 
सर्वे हमारे संग स्वदेश हमारा। 
तरुतले विरजे हृए--शिला के ऊपर, 
कुछ टिके, धनुप की कौटि टेककर ध्रूपर। 
निज चक्ष-मिद्धि-मी, तनिक घूमकर तिरे, 
जौसीच रहौ यी षणं कुटी के विरदे-1 

[मेच पाच पर प्रकाश ।| 


-राम : यहाँ माकर अवध के युखौ की यादतो अती होगी जानकी । 
सीता : घर की याद क्सि नही अती? 

राम: अवधके मासाद न्नैर राज्यात सुखभी यादिष? 

सीताः प्रासाद की तुलना मेये पर्णङरटी ही घ्रेष्ठ है! राज्यात सुषसै 


अर्धिक सुख यह्‌श्रमकरनेमेहै? 


-राम : यहो दिन-भरकामकरतीहो, न दासहैन दासी) 
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सीत्ता 


राम. 
मीता. 
` हा जानरो । कभी-कभी लगता है कि उविताके साय भौ अव्य 


राम 


सीताः 
लक्ष्मण: 
रामः 
लक्ष्मणः 
रामः 
यहाँ के सिए वे ही उपयुक्त शस्त्र हो सकते है । 
वनवासी: 
लक्ष्मणः 
राम: 


लक्ष्मण 


वनवासी: 
सीताः 
सेक्ष्मणः 
सीराः 


सक्षमरणः 
सीताः 
सेष्मण; 
सीता. 
लक्मणः 


सीता 


लदमण 


"अव किीपर माभितनही हूं कते यही कीकर 


सेथिमा ई । अपने रकी महारानीतोौ्रहषही 
अच्छा,तोमैसन्राट दो गया, तुम्हारा सविव कौनहैः? 
मेरा देवर । धरती प्रकोरटदूमरानही है उजैषा? 


होगया। 

ह†। देखो, वक्ष्मण आ रहै ईै। 
भया, देषनाः ये तीरटठीकवनाहै? 
एकदम सही) 

आजे कुष्ट दौम काटने जाना है! 
क्यो? 


दमभागएहैप्रभु। 

केनेआएहो? 

इन्हे सती करना क्षखाङगा । जो चोजे वन मेवद हो सकती 
यैषैदाकरना जीर मात्मनिमेर वना आवश्यक दै |" “भामो 

हम आज पत्थर हटाकर भूमि साफ करेगे । 

चलो भरभू। 

देवर“"-ओ देवर“ 

हाँ भाभी, वोवो। 

ठुम यहाँ रहना (रमै मोदावरी कैतटपरजारहीह--जतभर 
लाञ1 

मैले माताहू? 

मदौ जाञ्गी? 

क्यो? 

चेन कल्याद्‌ वहं भरयी ? 

तोक्याहा? 


मैने उन्हे बुलाया है) आजे उन्हे वर्तन, वस्वो कोसाफ करता 


सिपाङगो । मेरा कामतुमकंसेकरसक्ते ही? 


: अच्छायं यदीह, आप हौ माए) 
वनकासी: 
सकष्मणः 


सेखन भया 7 हुम ज यद्‌! 

भाओ । वरहा मे दण्ड उखा! 
[सिंच लीन षर भो अकाश? स्वियों के साय सियार 
केसायसोताकास्वर)] 
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सूत्रधार 
विघ्रकूटमे चल रहा था, यह दी प्रेम परसग, 
इतने ही मे हो गया अकस्मात र्त भंगा 
कुट भीलोने दी खवर, सुनिए अवध किशोर, 
भरतलाल दलबलं सहित आते है इम ओर । 
लक्मणः भैया -भेया] 
रामः हाँ । आवाऽ$ऽऽ लक्ष्मण । 
लद्मण : भाभीऽऽऽऽ 
सीता: हां । आईऽऽऽ 
राम-पीता . क्या वातं है लक्ष्मण? 
लक्ष्मण : भैया भरत भयासेनालेकर म रहै) 
राम : सेनालेकर 
[मंच पाँच पर मद्धिम एवं तीन पर पूरणं प्रकाश ।] 
निपादराज . ठरो भरत । यह्‌ सेना जगे न बडे? 
भरत -कौनहो तुमः? 
निपाद: मै भगवानश्री राम कासेवक हूं ) श्री रामपर आक्रिमणकंरनेसे 
पटले मुससे युद्ध करो । 
भरत ःस्री रामकामेवक)। 
युमन्त निषादराज । 
निषाद : मुमन्त जी ! सावधान महामतव्री। हमारी पाच सौ नौकाएु युद्ध 
सामग्री लेकरतंयार है, यहाँ से अगे नही जा पाओगे। 
भरत : निपादराज । महाराजश्रीरामके सेवक भरत काश्रणामस्वीकार 
करो। 
निपाद; प्रणाम । अपनौीमाँ कौ तरह मीठी बार्ते करष्टल करना चाहते 
हो? 
भरत मत्य कहतेहो। मेरा परिचय कुछ एेसा ही है । लेकिन मुज्ञ पर 
विश्वास रखौ निपादराज । हम आक्रमण केलिए नही जा रहै हैँ। 
निपाद : सपनी सेदा से कदो किं शस्त नीचे करे । 
समन्त : निपादराज । सदेहं न करो । राजकुमार भरत, तौनों माताये, कुल- 
गुरु, मंत्रिपरिपद जवध के महाराज श्री राम को मननि जा रहैरह। 
निषाद : श्री राम को मनाने । जप धन्य हन्य । आप जसा अनन्य भक्त 
कौन देगा ? जंसेप्रमुश्री राम रवतते ही उनके अनूज। आदर्शं कौ 
प्रतिमूर्ति हो । म्छंगवेरपुरमे जापका स्वागत है । जाप इये भषना 
धरही सम॑ज्ञो! 
भरतः: धन्य तो आपह? भया का प्रेम आपको भिला।वे, भाभी भौर 
लक्ष्मण यहां स्के ? उन्होने तुम्हें तो अपनीया लेकिन मुदे त्याग 
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दिया । मेरी प्रतीका भी नहीं कौ उन्हमि"-परतीभा भीमहीकौ। 
निवाद ; थी राम मवतार ह 1 पविवर मौर शुद्ध यातमा ट उनके वयम 
कोई देपभाव नही है । पेतु परेम कसते प्रेम 1 ५ 
भरते सच निपादराज । फिर हमे षह तक पैव दो ज भका 
सुमन्त ` यरा से घन वन आरम्भ होता है निषादा ॥ षम यने वौक्ौ 
रास्ते ह । हम भटक मक्त है, इसनिरए हमे रस्ता दिप्राओ! 
भरते ; भाप राज्यम केवट फौनहै? ध 
निपाद : यह नौ सभी केवट है राजकुमार ) आप जिम केवट कौ पष्ठ र 
ह नाः "वह्‌ केवट = "केवट" “"दुधर बमो 1 
कैबट : (ह्य जोड़कर) ध 
भर्त; केवट । आपने भयाके पौव धोयेये। मपह इन्दं पार | 
थे । मेरे गते लग जाभो केवट ) आओ गते लम जाओ मेरे भैया) 
केवट ' अपप प्रभु के छोटे भाद ? मोर कैन हुमा होगा { भाषि मवार 
दै अवत्तार। क 
भरत : नदीं केवट ! हम आदमी भौ नही ह । हम स्वाथे से भरे हए दै 
स्वा्थैते। नित 
केवट : नही भया ! आप हम जैति. वनवानिवो, छोटी जातिर्यो के र 
सगो को पने हृदय दे लगाने वानि हो । हमे आज तक किसी 
मने नदी लमरामा किसने भीः )-` हूमरि लिए तो दुम्दौ भवात 
हो दुमही । । 
निषाद : केवट > मल्लाहौ कौ व्यवस्था करो लाकिं राज परिवार पमा पर्‌ 
ही जाद्‌ । सेना के ततिषु बहे स्यामे दिाभो, यहां जन कम दै । 
कैवेट : आए } गंगा पार करर. 
गोते 
जयजय ग्रमे मार्ह 
विष्णु चरण, भवतारण, पृष्व पर आई 
दाप जोड विनती तुमत है अभ्व वर ढाई 
आर्‌ कशल सहित घर-कौशल के गाई} 
पार्द स्वर 
पटंवा दल यात्रि्यो का तीर्थराज जद श्रात । 
भारद्वजनीमे हुमा अगे का पथज्ञात! 


इस भाति सभी चतत्तेचलतते षटु धादमीकि न्त जी फे) 

तच मना ञ्दय हौ रहे भाग्य द्म चिधरकूट करी धरती के! 

भित्रकुट मैः नभ मद्वमें उपर को धूत चट रहीयौ। 

यह्‌ धून उतीमेनाकीयी, छो ते इधर गह रहीषो। 
(मिच पाच परर पुं अकाश | 


वनवासी: 


वनवासी-2 ` 
लक्ष्मणः 


वनेवासी-3 


लक्ष्मण" 


सीता 


= 


लक्ष्मण: 


रामः 
लक्ष्मणः 


वनेवासी-3 
रान 
वनवासी-3 


नक्ष्मणे 


राम. 


लक्ष्मण 


राम 
तक्ष्मणं 
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मेना विशाल है सौमित्र । ओर वह्‌ बहुत सावधानी सेअगि बड 
रही है । वन के जीवजन्तुओमे भयवैदाहोगयादै? 
[सशस्त्र वनवासियो के समूह्‌ का भना 1] 
आपञओआ गयेर्हसौमिव। इससेनाकीहुमे रोकसक्तेदै? 
कते रोकोगे? 


: चित्रकूट भने वाते मागो मे भवरोध खड कर देगे । हमे छिपकर 


धात करना है । ये सेना मैदान म लड़ सक्ती है पर्व॑त मे नही । 
मँ सोचताथा कि राजगदही मिल जानेके पश्चात भरतजी आर 
उसकी मा का हृदय देप मुक्त हो गथा होमा ? लेकिन“ 


: अव क्या होगा? 
लक्ष्मणः 


कुष नही होगा ? डरो नही भाभी । उसका सपना होगा कि यदि 
इस वनमेंषेरकरहमारावध करदिया जातो चौदह व्ष॑के 
बाद काभी संकट नही जएगा। 

[ध्वनियां सुनाई देती है । | 
आयं । आप भाभी को तेकर किसी गुफामे चले जाइये, लेकिन 
सावधान रहना । मँ देखता हू इस कंक पुत्र को । 
लक्ष्मण । उत्तेजित न हो, बयो भरत हमारा भाष्‌ है। 
भाई? कंसाभारईदर?्ये भारईहै या शतु! दुमे संकट मेँ देवकर 
घाति करने वालाहै। मैनेतो अवधमेहीकहाथा किं अप राज 
महौ पर र्व॑ठो, लेकिन मेरी एवः नहीं सुनी । धर्म की दुहाई दे डली 
"मजो सोच र्हाथावहीहृञआ। अवहुमेमारनेभीभागया? 
ओर भाप कहते है कि भाईहै-" "भाई. 


£ प्रभू" प्रभु"“"सौमित्र। हम दोनो गोरस्ेधिरगयेषहै। 
टदोनोभोरसे धिर गए) 
"वाल्मीकि जीके आाश्वमकीभोरसे हजारों सैनिक इस ओरवढ 


रहे है । दूसरी मोर मंदाक्रिनीके तट कीमोरसे विराट सेना, 
नौकाओो द्वारा शीघ्तास्ने इधरओआरहीहै। 

यहीहै हमारा भाई) दोनों भोरसे आक्रमण करहुमे मार डालने 
मायादहै"“ 

मेरे हृदय को विण्वास नहीं हो रहा लक्ष्मण । 


: आप जसा सरल ओर धर्मात्मा कोई नही होमा । आपके हृदय भें 


सवके लिए्रेम भरा है, इसलिए आप सोचही नही सक्त । जिसके 
लिए अवध छोड़ा वही हमे यहाँ जीवित नही छोडना चाहता । 
मापका भैया" -भरत। 


: वह्‌ तुम्हारा भी भाईटै) 
:वहहेमाराणतरु है! मूते क्वा मालूम था कि एकदिन अपने . 
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रामः 


लक्ष्मण 


वनवासी-4 : ॥ 
, सीध माजादो गुते । भरत कौ भव समु | अन्यायी हक 


सीक्ष्मण 


रामः 
: भाई" भाई" भाई? भारतव या जब हृदय मे पाप नही षा) 


सलक्ष्मण 


रामः 


लक्ष्मणः 
: सकष्मण \ मेस वात शत होकर सुनो 1 इस सेनां ते नही उस्ता । 


राम 


बनवसौ-4 : 
दोनों भोरके नामको का पता करी । उत राजमद हो गमा 


लक्ष्मण 


समः 


रामः 


शस्यो का प्रयोग इय भाई पर करना पद्मा । (वनवती) जण, 
अवने मिर्वोसेकदो षिव वृस पर चद्‌ जएे। जिव भीग्छ 
वे तेकर भदेश कौ प्रतीक्षा करे! 

युद कीर्तयासी से पहने टम यह्‌ जान लेना चाहिए कि क्याभष्व 
गुदधकसेदीआर्हाहै) 


; सेना चेकर चलने वाला क्या परेम प्रदश्ित करने भाएा 1 ह्म 


दीनी शओरप्र धेरने का प्रयल करेगा क्या? 
दोनों सेनपिं चिप्रकूट कौ भोर वद रही है, प्रभू 


न्याय पर चदृता है । ये अपनी मासे भी आगे निकला) 
नही ल्मण । भरत भाई है ! वह्‌ देखा नही कर सक्ता । 


महादेव की सौग । माज इसका अहेनयरचूरकेही पेमा 
तुम्हारा सोचना उचितं है । लेकिन यदि तुम शांतहो तोद 
कहना चाहत! हे । मे जानता ह कि तुम केवल भेरा हित सोचे 
हो! इसलिए तुमने गुद भे भरत को मारने का निश्चय कर्‌ सिया) 
मानता हृ कि सदि शत्रुघ्न ने भरत का सापदिपातो"'' 1 

तौर उत्ते भीप्िरविहौीनकर दूंगा) 


सेकिन यह्‌ निरिति नही द करिभरत यु्धकरणे्ी भाषा है। 
भरत मेरा घौर तुम्हारा भा है । तुम करोघ मेक्टं दो तो कया वद 
हमारा भाद नही रहेगा ? भा, भाटी हील दै, फिर बह चद 
जैमादहो। 

भेनाये पवेत की तसह तक सा चुकी है सौमित्र) 


ज~" 
सौमित्र! भस्त एसा वही है । दस धरती प्रर उ नं कोई 
दुसरा पुरूष वैदा ही नही हज ) तुम कहते हो कि उते राजमद ह 
या है १...नह नदमण ! दसा कभी नही हो सकता, क्षी 
नही-.- 

पाश्वं स्वर 
भरतहि होईनें राजमद, विधि हरर हर पद पाड । 
कवरु्हिकि कानी सीकेरति, छीर घु विलगाई ॥ ५ 
भर्त को अवध कै दाजपदसे तौ क्या, उमे बह्मा, विप्यु, महाव 
काषदथभी मिल जायेत्तौ भी मद नहीं हया 1 उसका हदय 
क्षेर समर है । जि्तमे लनन्य भक्ति है, उसमे थोदवी-सी पटा 


वनवासी-) . 


राभ 


पाण्वं स्वरः 
: लक्ष्मण । यह ध्वनि कंसीहै ? 


राम 


वनवासी-2 : 


पाश्वं स्वर 


राम 


लक्ष्मणः 
भरतः 


राम 
जनकः 
राम 
राम 


भरत 


लक्ष्मणः 
भरतः 


लह्मण 
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क्याकरसकतीहै, म भरत को जानता हू, लक्ष्मण । तुम्हारी 
मोर पिताक शपय लेकर कहता हं कि भरत के समान उत्तर 
ससारमेकोर्नहीहै।मेराभरततोसूर्यवंशके सरोवरमे हंस- 
सूपहै। वहु गुण-शील भडार है । लक्ष्मण, यदि भरतनदहौतातो 
इस पृथ्वी पर धर्मंकी धुरीको कौनधारण करता । कोरईहैही 
नही । 
आकाशवाणी 
लखन प्रताप प्रभाउ तुम्हारा । कौ करि सकद जो जान निहारा । 
जनुचित उचित काजु कषु होऊ । समृन्नि करिअ भल कर सब कोऊ । 
सहसा करि पाछै पछ्िताही । कहहिं वेद बुधते बध नादी । 
परभु मदाकिनीके तटपर सेना रुक गर्ह, भौर महाराज जनक 
वैदल चले रहै! 
: महाराज जनक ! जाओ उन्हे आदरपूर्वंक ले आभो । 
(भरत) भैया“ -भैया-- लक्ष्मण" 


प्रभू । सना तलहटी मे स्क गर्ह अवध के राजकुमार भरत 
वनवासी रूप मे आपको दूते हए पैदल चले मा रहे है । 

: (केवट) भरत जौ आश्रम दिखाईदे रहा दै । वृक्ष के नीचेप्रभु 
राम, लक्ष्मण जी भौर माता जानकी खड़े हुए है । 


: कैवट जसी आवाज यी लक्ष्मण । 


लगतो रही है । केवट यहा" 
भया" -भैया---भैया-- "(परयो में गिरना) 
[लक्ष्मण तोर को तूणोर मेँ रखते हए ।] 


: भरत-- "मेरे भाई, उठो" "उठे भरत । 


राम" 


: स्तात माप? प्रणाम । 
शनरुष्न : 
: शत्रुघ्न" "1 उरो शदुष्न । 


भैया -भैया 


[लकमण भरतकेर्पांव तेरह] 


: लक्ष्म । तुम वहत भाग्यवान हो । भैया का साय नही छोड़ा । 


रधुवंश को ग्वे रहै तुम पर। मोन हो`मुक्लसे सग्रसन्त हो! 
स्वाभाविकं हैः“ कंकटुके किएकादण्ड मुप्ने ही भितेगा"""मौर 
क्रिसी को 

भया । नही, रचा नं कहो ! ओ इसचिए मौन नही या। 

तो? क्यावातरै? 

मैने सुनाङकि मप सशस्वरसेना लेकरजारहेर्हतो जाने भ्या- 
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क्या सोचा, चाने केया-क्या कट्‌ दाता । 
भरत : यस । यदि तुन्दारे स्यान षर मै होता, तौ वही सोचता मौर कहत 
जौ तुमने सोचा-कहा ? 
जनकः : सेना की वात मुनकर प्रत्येकः व्यमित यदी सोचेया कि कृ आक्रम 
करमे कौ यौजनातोन्ही दहै? 
लक्ष्मण ःसेनातोभापभी ल्ह! व 
जनक - हौ लदमण । मुपे जव समाचार मितातो अनेक शंकां मन 
उठी? 
सक्ष्मण : यस, एक भैया हैँ जिनके मन मे थंका नहीं थी। व 
जनक: वे "तम" ह 1 राम अपने अंका पर संदेह कैसे करते? म मर्व 
स््मण 1 लेकिन वुम्हार भैया "राम" बहु तौ भवतार 1 उनजए 
कोरदूसराहैहीनही। 
राम ` नही तातं । आप व्ययं ही बडाई देते ह । जब तक्ष्षण कोशात 
हमा कि आप दोनोने सेनाओौं को दूर रोक दिया ह) तब दे 
मनम भी संदेह नहीं रहा । तेना की वात चुनकर पेद स्वाभाविकं 
ही था। मै लक्ष्मण के कारण निर्चित होकर सोच सका । वप} 
भरत : सेना इसलिए लाया कि सम्पूणं परिवार साय माया है? 
लक्ष्मण : परिवार आया दै." "करहाट? 
यम : परिवार माया है भरत। 
भरत : सव मये है भया" 
दाम : हमरे तति कहा दै। 
भरत : (रोने लगता है!) 
साम : क्या हज भस्त, बोलो ? 
लक्ष्मण ; भैया, क्या वति ह ? बोलो भेया। 
कौशल्या : राम" 
शम: मौः"-मांˆ। 
पाश्वं स्वर 
देखी राम दुखित महतारी । जनु घुवेलिं गवली हिम मारी। 
भथम राम भटी कैक! सरत शुभाय भगति मति होई! 
खरशिष्ठ: राम । तुम धर्म्मा भौर जानी हो 1 तुम जानते हो किमात्माका 
नाश कभी नही होता है! तुम्हारे यश्चस्वी पिताने धमे की रला 
को ॥ वे महान थे! रेस मात्मा क लिप दुख करना उचित नही 1 
क्योकि यातमा भी स्वजनो की बेदनासे दुखी टोती है शोर 
पुनर्जन्म नेती है । 
साम: गुरूदेव `- “(लकमण सीता भी प्रणाम करते ह ।)} 
निचाद : महाराज रामः" -हमरि भयवानः* -(गले मिलना) 
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केवट : प्रभु"""पाव कहां ह प्रभु । मै आपका दास केवट“ 
सुमन्त : वत्सः“ “ 
राम : तात" 
युभिर्घाःवेटा राम" 
राममांः 
लक्ष्मण माँ" 
सुमित्रा ` चक्ष्मण“ 
[सिता का स्रियो से मिलना ! राम-लक्ष्मण का सभीसे 
मिलना।] 
राम: लक्ष्मण 
सक्ष्मण . भैया" 
राम ` सवके लिएुप्रवध कयो। मदाकिनी केवट परडेरे उालनेको 
कही 1 ओर भपने मित्रो से कट्ना कि सभी उनके धर ही भाएहैं। 
[सीता का जनक फे पास आना] 
सीता ` ताते} 
जनक : वेटी"""मेरीवेटी"" 
पाश्वं स्वर 
पत्री तूने कर दिए दोनो वंश पवित्र 
मज सुनहरा हो गया--तेरा चित्र चरिव 
मग्न हई वाणी इधर कहकर इतने वेन 
उधर प्रेमकै नीरमे सगे तैलेनैन 
तभी जनक कोजानकीशीशनवाकरजौर 
माता की आवाज सुन चली शीघ्र उस ओर। 
कौशल्या (पाव) : वेदौ सीता 
जनक : मै संध्यावंदन कर चूं । (परस्यान 1) 
[मंच पर भरते ओर राम।| 
रामर: भरत । रुव कौ परपरा की रक्षा मव तुम्हे करनी है। राज- 
काजमेंकभी धमेकात्यागन करना) कोईटेसा कामप्रुलसेन 
करना जिससे जनता को यह्‌ लगे कि उनका राजा उनके हितों कौ 
रक्षा नही करता, अथवा उन्हे न्याय नही मिलता! सत्ताका 
संचालन केन्द्र से होता है भरत । यदि कन्ध शपित्रसाली, निभीकि, 
सत्यनन्पाय-घरमश्रिय है तो मघोनस्य वस्य अनुसरघ्य करो । 
इसलिए तुम्हे सावधानी मे रज्य संभात्नादै। 
भरते: राज्य कावोञर्म कंसे उठा मक्व्रा हूं नेया ? कतर समथं महीं 
हं । आप रघृवं् कौ वात कर रहे ये, तो रघुवंश मे राजकाज का 
भार बड़ा भाई उठता आया है।भैया"-यह भार बमापही 
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उठामो ४ 
राम : मेरा भरत इतना कमजोर कवसो गया है ? जो इतने मेष्य 
की सीमा की सुरता करता आय! हो, वह्‌ मिरिक व्यवत्यए 
न देव से, कंमे हो दकता है ? हमारे पिता तर यह दाधिल कुं 
सौपा है ) अपने कर्तव्य स पीघचे नही हद सके हो भरत । 
भरत ` कसा कर्तव्य ? महुराज ने आपको महाराज वनाना वाहु, तकि 
ककरन विध्नर्वदा"" क 
राम : भरत (कोय से) तुम इतने ठीटं कवते हौ गष हेमो 
कंकई कहते हो । 
भर्तःयेवही माह ना, जिसने आपको बनवाम दे दिया भौरि 
को स्वमवास ? पुरे देशको एक संकटे धकेल दिमा? क 
ना। # 
रामः भरत! घाद कुछठभी हुमा हो'-"मौ आविर मां है! के भ 
केट्‌कर बत फरना चाहिए! 
भस्त ; अव वह्‌ माँ नहीं रही । उसके कारण पूरी भयौध्या अपरत महार 
रामंके बिना भनाप अीरसूनीहि। ४ 
राम; अनाय मौर सूनौ ! बया तुमने उत्तरदायित्व ग्रहण नह क्या. 
भरत ; नही ! वह्‌ आपका दायित्व है ¦ माप वापस चलकर भपना 
पालन कीजिश भैया! 
वभिष्ठः राम ! यह्‌ विचार सवका दै । मधिषरिपद भी दीनि सा 
आई है । हम तुमह वापस तेने गापएर्है। 
कोणत्या(पाण्ये) ; रामः" "इधर आना वेया । ८ 
वशिष्ठ भस्त धैय सकाम सो। भाभी मदाक्िती के तट पर चस। 
(स्यान) 
लहमण ; (प्रवेश) चलौ सवं व्यवस्थाएं हो ग? 
प्मिलाःकैसेदहैँमापटे 
सेक््मण : उमिला-""तुम । तुम कसी हो" 
उभिना: ठीक हूं । मं क्य हुमा है ? अप राजभवन के सुख भोगने जो 
शोडमाएहोः 
सक्मणं : देता न सोनो उपना । मान पसिंत्यत्तिय भिन्न हँ 1" मप 
भें तुम्हारी उपस्थिति बहुत आवथ्यक है? 
उमिना : भुन नही मालूम । हाँ इतना जानती दं पि वुम्हारी चते भी माना 
टमी, उनका पालन करेगी 
सदम : उगिता । म वहत भाग्यवान हटू"-"जौ तुम मिली" 
दमिता: भाग्यवान तोरम जव सोगमापकी वाते गस्ते दै, कहते कि 
पती पररदेना मर्दकोन होया" --तयं मे हृदय गवंदेभ 


सक्ष्मण 
उमिला ः 
लक्ष्मण: 
उर्मिला 
लक्ष्मण : 
उमिलाः 
सष्मण 
उमिना: 
लक्ष्मणः 


उर्मिला. 
लक्ष्मण. 


उमिन्नाः 


लकमण. 


उमिलाः 
लक्ष्मणः 
उमिलाः 
सलक्ष्मण 


उर्मिला; 
लक्ष्मण 
उमिलाः 


स्मरणः 


उर्भिकनाः 
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जाता है। 
[सौन] 


` चुपक्यो होः कुठ कहो ना । 


आपको कभी मेरी याद जाई? 
कंसे भूल सक्ताहूा 


:सूढेहो ? तोते तभी से जानतीहे। 


कबसे? 
जव जनकपुर मे उद्यान मे मितेये। 


क्याजानगर्ईथी2 


पुर्ष हो 1 भावना शून्य । निर्मोही परुष ! 

कभी-कभी भावनाओं को, मनुष्य का संस्कार रोकता है उमिला 1 
मै निर्मोही नही हें! हा, कर्तव्य के सामने सारे मोह त्यागने पड़ते 
है। क्या क? कभी-कभी लगता है, सब भाग्य के अधीन 
है {** 

आपि दुखौ हो गए? 

नही । दुली नही ह, क्षोभ अवश्य दहै । बडे भैया के निश्चय दूद्‌ होते 
ह) वे उचित हैया नही, यह्‌ मेरेलिए भी गौण है उन्दरं अकेला 
मही छोड मक्ता म ? कभी नही छोड़ सक्ता ? 

जीजाजी परकोरईसंकटहै क्या? 

सकट कँसे आ सक्ता है ? जहां जाता ह, एक ही बात सुनता हूं 
किये अवतार रहै, विष्णु भगवान का अवतार 1 

मिनेतोभौरभी ग्रु बुना है। 

क्यासुनाहैः 

अपमभीतो'“? 


:भवतार हैं? यही ना। तर किसकी वातोमेमा गई 1 मवतारहट 


तभी चाहे जव तीर धनुप पर घटढ़ानि लग जाता हु- महाराज 
दशरथे लिए सीर'“-भेया भरतके लिए तीर) 
यह जायर्यक दै ? 


कंते? 


जीजा जी बहत सरल है । धर्मात्मा । कभौ किसीकाबुरानहीं 
मोचते ?वे सवकोप्िय है? एेसे ब्यविति पर कभी भी संकटा 
सकता टै ? `` -जाज अयोन्या आपकी प्रशसाकरतो दैतोकदतीहै 
कियदि आपन हेते, तोजने वया हो जाता। वह सेकं 
आपके मित्रै? 


अदतोधरलौटनेकासमयञरहाहै? 


90 ८ कथासमकौ 


लक्मणः 


उभिलाः 
लक्मणः 


उर्भिलाः 
सश्मण. 
उमिलाः 
लक्मणः 


उभिलाः 


लक्ष्मण : 
उमिलाः 


क्ष्मण 
उमिला 


लष्मण: 


कीशत्पा : 
उर्मिला 


रामः 


सीताः 
रामः 


सीता 
समः 


सीता 


धर" -भवध.* -वापद्यः-"अव क्यो जाए? कैकर्की कामनाप्न 
हीनेदौः 

नहो हो सकती? 

कयो ? कठिना क्या द ? विता स्वर्गवासी हो मदु । हम छैक 
मेह? ठाठसे राजमात्रा वन जाए भौरबेरेको महारज वता) 
अतमभवदै। 

असभव ? ससंभव को समव यनाना जानती है केक? 
कभी-कभी संभव भौ असमव हो लाता दहै) 

कमे? 

वड़े भैयाकौ राज देना संभव या, र्तमव हो गपा । ओट 
छोटे भैयाके लिए जो संभावना थी, वह अरभावनापे बद 
गर? 

क्या हमा ? 

छोटे भैया ने जव सव सुना-देखा तव उदे लगा कि मनी | 
नेपरिवारकोही नही, सम्पूण राष्टरकोसेकट मेडल दपा 
जनता यद्धे भेया को ट महाराज देना चाहत दै । मसौ मा 


उपे माँ मत कहो उमिला ॥ वह्‌ मा के पद योग्य नही है ध, 
{सा नहीदहै?कमे सेकम आप रेसान करना! उन्दे 


कष्ना ? छोटे भया ने उनसे बोतना वद करदिपा है? 

छोटे भया ने बोलना“ "दसका भत्तलव "उनका कोई हाय गहै 

था १... हो नहीं सकता उभिला^“"देवा होया कि जनता 

विरोधमे हैतो चलो कुठ दिन बात वन्द कर दौ ) कहीं 

तो यहां नही माए हैकि" 

उभिलाकहांदै? सवसो गएवेटा? 

आगईमां। (स्यान) 0 र 
[चिमण का खौकन्ता रहकर जागना ।करुदी के पारव 
सीता को जगति हृएु राम 1} 

सीता (धौमा स्वर) सीता" 

क्यावातहै? ६ ७ 
[मन रहने का सेत ? धीरे से उर दुर जाना! 

परामर्शं दौ सीत्ता। 


कंसा? क्यावातहै? 


भर्त यहां इमलिए नाया है कि देम मयोघ्या लौट साद । कल बरव 
फिर निकतेगो ? माता, युरदेव, मव्रीगण, नामिक, महारात्र 
जनक, सव देवाव डाक्तते ? रेमे समयमे वया कर ? 


जैसाआप वाहू? 


राम 


राम 


सीताः 


रामः 


सीताः 


राम 


सीताः 


राम: 
सीताः 


रामः 


राम 


सीताः 


: जप्ता भाष चाहे, नहीं । कु (1 (~ ग~ 
सीताः 
रामः 
सीताः 
: कयो ? यहां क्या है? दिन-भरकाम करतीहो.एक यिव 
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करोगे" करो 
म पत्नीहि। भपजोनि्णंयसेये, भ्रीं $; न 
जनिता हे । तेकिन "` "तुम वया चदहती षो 2... + १६८. 
म सौटना नही घाहती ? भ वव 





तरह ? वहा सभी सुविधाः 

ह, यहां म श्रमिक ह । धरम करती हतो भत्मसंतोप होता है! 
मै अनेक स्वियोंमेसेश्कस्व्रीहो जाती ह यही बालाक भानन्द 
देता है । जद भापमेरे माये कैः पसीनेको पोते हँ, उस क्षणमे, 
तीनों लोक की महारानी दती ("यहा यान हो, वन 
कीपार ही रही, पणेकुटी ही मही" 'तेकिन मेरा एक परह 
जिसमें मुपे मेरा पति, मेरा देवर महित उपलग्ध ह ? जयोध्यामें 
क्या है? राजसी, तामन्नाम । राजमौ अवधारणाओं का वोक्ष। 
पति से भेटके लिए भवसर नही, सावधान--!होशियार' के 
एब्द जाल । अपने पति सेभेटके लिए भी भौषचा्िकताप? 
मृमने कुछ नही घार्िए्‌"“ मै जो चाहती ह, बेह्‌ स वनवास ने मनने 
देदिया है? म अयोध्या फागलीचो, गही, पदो का वभवनहौ 
देप्रना चाहती हू । फिर "जंघा भाप बहि" "आप जहाँ ते चले । 


सीता" “दस चिव्रकूट मे तुम्हे भाम मादमी जसा जीवन मिला है। 
बहत प्रसन्न हो । मने इ्मलिषए पृष्टा था कि कही तुम उ्ताह्ना न 
षो 111 श 
उलाहनार्म कषयो दूगी ? साप करते तो अपने मनकीहै? किसकी 
सुनते टै? 

; किसकी नही सुनी ? 
देवर लक्ष्मण की । धरतो पर एेसा दूसरा भाई है जो मपने भाईके 
साथवन चलाजाए 1 वनवासतो उसेहौमिलाहै? उमिलासे- 
भीजलगहोगया।""-दोनो एकजैमेदै? 
कौन ? 
उमिला भौर देवर 1 उमिला ते कटा कितु जामरदैतो भव यहां 
स्कजा? 
क्यावोली। , 

मै कसे सक सकती हं ? "उनका" आदेश मानना मेरा धमं है 1“ 
देवरभी टी है"""कंमी-कभी लगता दै कियदिदेवरन दीतातौः 
हभ कितने असहाय होते ? ˆ` आपने उससे परामश किया? 

नही । 
सौमिव्रसे पराम करना चाहिए)! 


92 / भया रामको 


समः 
पार्प्वंः 
राम 
लक्ष्ण 
रोमं 


लक्मणः 
रामः 
सकष्मणः 
रामः 
सेकष्मणः 
रामः 
लक्ष्मणः 


रामः 
लक्ष्मणः 


रामः 
लक्ष्मणः 


रामः 
नलह्मणः 


समः 


सक्ष्मणः 


रामः 


मच्छा 1 (राम का प्रस्थान । सक््मण ङे पात पटुना ।} 
(राम का सहष्मण के पास भना!) 


` ल्मण"" "यहां आओ" {एक ओर ते जाकर) 


सयावातदटै भमा? 


: चिता की कोक्ष्वात नहो ई यहा वैडो ? मपे बागों 


करयाक्। 
्मष्याकेष्ं ? साप विश्वम कीलिदट्‌! 
विथधाम तकर लूंगा? दमने सुना हीमा भसत 
मबसोग पहष्योमाएै? 
सुननतिपादैः 
ये सव एकर षहौ वातत पर दवाव डालना बाहेर? 
अवध लौट चलो । 
हां ।*“"तुम्हाराक्याविचारदहै? 
मेरा विचार । आपके मेरे विवार का ध्यान कम माय 
भाभीनेतोनही कटा? 

मसि मै ऊुछ नही प्रष्ठ सकता ? 
रतो अधिकारहै सेकरिन माप कमे बहौ जो आपकी ५/५ 
कटेगी, आपका धरम कटैया । बर्योकि भाग्यमे जो तिषा ६. 
हमारे हाय तौक्टगरए्‌ है कुकर ही नही सक्तेन य 
नित यवी हे । हन तो किसी न किती की कृषा पर जीनित ह! 
सक्ष्मण । छपा" जावश्यक होती है } शह 
किरी की ङा वै, यह्‌ जिन्दगी यल, ठैसी जिन्दगी ते पमा 
ही भली) 
सकष्मण । तुम गुन्षसे नाराजहो? 1 
नाराज रमै? आपसे? भैया"! य आपका सेवक ह, एक दर 
चाकर अपने प्रभतेनाराजनंही हो सकता" र 
किर बताओ, ुमहाय रया विचार है? र्ती परिस्वितिभहा 
क्याकरे? 
यह परिस्थिति भी सो आयते हीव॑दा की है ॥ मेस का 4: 
लिया हौवा तदे दिनी बयो भाता ? क पिता को बन्दी ही 
बनाता, चन्दे मोन के घाट तो नही. उतर देता ।*“-यदि यापी 
कामाना हीतातो मारो साताए दव्य न भोगती, अपोध 
अनायन होती--"एक कैकदु"" एक केकर माका विरोध र्द 
जाता---वम} 
कुम ठोक कहने हो लष्मण ) लेकिन, म अपता धर्मं कते वया 
दे । मै पिता की जमाई मसे करता ? रपुकस की 


मौर 


क्री 


सक््मणः 
राम" 
सष््मणः 


रामः 


ल$्मण : 


मष्रधारः 


भरत 


रामः 
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योध्या कैरेलगा देता। भया, ध्मंमेभ्रेष्ठकुछनहीहै।जो 
स्यक्ति सोभ यामोह्‌ मे आकर धर्मं त्याग देतह, वह पूवेजो का 
मुगशही नहीं खोता अपितु स्वय नरकमे चला जात्ताहै। ईश्वर 
नेजोकुषरचदिया दै, वही घटित होता है, उसके चिए मध्यम 
चाहे, म यनू, वहे ठुमया मां रौक? मध्यम दोवी नहीहोतादै 
लक्ष्मण। 

भव आप क्या सोचते है? 

म बताऊगा ? षहते तुम वताओ ? प्या कष्टं? 

वापस नही लौटना भैया।र्मै क्रोधमेनही कहरहाहूं।भाज 
विश्व श्री राम फो पूजा करता है क्योकि केवल श्रीरामही वह 
कर स्रकते टै जो सामान्य जन नही कर सकता टै। 

सामान्य जन भी कर सकता है लद्मण । 

यदि कर सक्ता टैतोवह्‌ (श्रीराम) वन जाएगा भेषा।*** 
भज भापकी अवश्यकता मवध को ह या नही, मुक्ते नही मालूम । 
लेमिन वनवा्ियो को आवश्यकता है । आज चिघ्रकूट के भत्पास 
कितने वनवासीञआ गए? म अयोध्याफो जीत कर आपके 
चरणोंमे लाना चाहता धा! अव क्या जीतना ? अयोध्या स्वयं 
यहां चलौ माई है। 

तुम्दं गोण ्षुकाने भाज, 

अयोध्या चरण तुम्हारे भाई। 

अव किससेलूं मै प्रतिणोध, 

अयोध्या शरण तुम्हारे आई! 

रात्रि-भर श्री राम सोचते रहे । सीता भी नही भो सकी। अवध 
कै नागरिक प्रातःकाल की प्रतोक्षामे जामते रहे। भरतभी 
आंसू भरलेत्तेये भौर कभी ठढाढस वांधतेये किश्री राम कै लौटने 
पर सव ठीक हो जाएगा! केकईसोचतीथी किये्मैने क्या 
करिया? भन्ततः सू्वंए के नायकश्री रायके आंगनमें सूर्यकी 
प्रथमकिरणने पौव रखाओर राम-दरवारलगा। 


:भ्रभु पितु मातु महद गुरु स्वामी । पूज्य परम हितं अंतरजामी । 


सरलं सुसाहिव शीत निधाना । प्रनतपाल सर्वैग्य जाना! 
भ्रभु पितु वचन, मोह वस्र पेली । आयऊं इयां समाजु सकेली । 
राम रनाईइ मोर मन माही । देदा सुना कहं कोठ नादी । 
सौ में सक विधि कीनह दिढाई। प्रभू मानी सनेह सेवकाई। 
राा मोर दुलार गोसाई। जपने सील सुभायं भलाई। 
तात्त भरत तुम धरम धुरीना { लोक वेद विद प्रेम प्रवीना। 
वुम्हे विदित सबही कर करम । भापन मोर परम हित धरम! 
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तात मात चिनु यात हमारी । केवल मुस्त कपा घरतौ। 
मो तुमे करड करावहू मोह । तात तसि कुन पाक हो 
धरत हे स्पुनदन ! म भषको गरण हैं । भाप अग्रज हैः री हमत 
कीजिए) कैक मै जौ अपराध भारैः उसका प्रायिच्तवे 
कररहीहै। अ्तःधर तौट चततिए्‌। 
दाम :असंभवदहै भरत! 
श्न: असभव है तो अवध को ही पीडा भोगनी दै जवि उस 
अपराधहैहीनही। 
भरत . असंभव कट्कर निरय नही कयो भैया । आपको हमातै धपः 
नामो का ध्यान नही है कया ? क्या अवध प्रिय नहीं द? स्या 
आपने गुरु एवं पित्‌ तुल्य जनो का कहना मानना व्व करदिपा 
है? क्या आपको भरत प्रिय नहह? 
नागरिक . अव किमे दोप दे) दोषो तो विधाता है, फेवस विधाता 
राम; भरते मृदल वहूत चाहता है इसलिए उसने कटा कि 
करू.“ हम शमा कर, किसे? माक ? मातो बुद गिर 
है, हम पूरी की जगदम्बा है, जग जननी है । 
समहः दै यह्‌ क्या हुमा? क्या हु! महारानो कंक करो कयाहमा! 
अचैतदहो गई" अचेत ? 
} सीताराम क( दौड़ना ।]} 
ककर : यह सच है क्रि अव लौट चलो तुमधरकी। । 
समह्‌ . महारानी कंकई- ~" "बुष रहो" "महारानी इछ कहं रीर 
शात रहौ भैया { मुनेः“ 
साम कसीहोमां? 
ककर -यदिमैर्माहंतोवुम धर तट चलौ । 
पेभलकर बैठना--शंति । 
केकर त भीभरत कोनही 9 पाई सासा अपरथनु् 
सेहुगाहै राम! कहती ह कि घर लौट चलौ पुत्र परत 
चेनो। 
रामःमाँ-" र 
कैक: म शपयपूवंक कती हं कि मैने मपने भा ही सवद ॥ 
है भरतका कोड हाव नीह । यदिह, मौद्ग अतत्व कृष 
कर रह हों तो पति समान ही प्र भी खोऊं। 
` नागरिक : देस मत किए महायनी जी । एसा मत कर्टिए्‌ । 
-नामसिकि : यापे कु नही किया, महारानी । वहतो मधराने भाग 
थौ" "(पफकर) 
कैक : क्या कर सक्ती थो मेथरा ! वहतो दाक्षी माश्रद्ै। मेरे अष 


लगाई 


(= 


रम 


ककर 


1 


रामः 
समूह्‌; 
ककर्टःये 
रामः 
ककर : 


रामः 
वश्शिष्ठः 


रमिः 
वशिष्ठः 
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के लिए दासी को दोप देना उचित नही है । वरन सैसा किया हैके . 
ही भुगतूमी भी आज तीनो वोक्नँमे मेरीनिन्दादहौरहीहैःः 
होनी भी वाहिए्‌ । 


्देसानकटोमां। 
ककः 


कृहुलेने देवेदी।मेरेकर्मोसे हीमेराभरत आज मेरापुव्रनहीं = 
रहाहै। 


कैसी वतिंकर रहीहोमां! मां, मां होतीहै।! एक वारु 


कुपूय हो सकता है, माता कुमाता न भवति । 


नही वेटा राम! मनेसिद्धकर दिया। तु पुत्रसुपुवहै, भौरर्ग 


मता नदी क्रुमाता हू । तभी तोभरतकोभीनजानसकी । मैने 
स्वाथ ही दैवा" * "अपना स्वायं । ह राम, हर जन्ममेंमेराजीव 
सुमैमा कि रघूवण मै एक रानी कंकरई हई यी जिसने स्वार्थवेश 
सव-कुछ समाम्त कर दिया था । 

नी माँ । इतिहास करेगा कि ककरईने भरत जसा भाईषदा 
किंया। माँ तुम घन्य हो धन्य । 

सौ-सौ बार धन्य दैर्मा। 

"राम" ही क सकता है केवल राम ! तीन लोको मे मेराअप- 
यश फंलाहै। षापही देसाक्ियाहै मैने। यदि मू अपराधी 
नही मानते हो वत्स, तौ वापस लौट चलो । 

कंसे लोदूं माँ । वचन निर्वाह करने नँ लिए प्रतिज्ञ दं। भव 
आपका जाशीप चाहिए ताकि वचन पूरा कर सरकू। 

वचनर्भने मागि थे राम; म उन्दं वाप लेती हे । 

रधुकरुत मे दिया हआ वचन वापम लेने की परपरानही रै मां। 
राम। यदि रघुकरुल मे वचस पणं करने की परपराहै तो उसी 
रघुकुलमे ज्वेष्ठ पुत्रको रज्यदेनेकी परपरा भीहै। इक्ष्वाकु 
कुल मे सगरख्येष्ठ पुत्र ये, इसी तरह अंशमानु, दिलीप, भागीरथ 
मीर फिर ककुरंस्य हुए । ककुत्स्थ के ज्येष्ठ पुत्र रथुत्े रघुवण 
आरभ हृभा । इसी परंपरा मे नाभाग के ज्येष्ठ पूवर अज' उनके 
पत्र महाराज दशरथ हए जिनके ज्येष्ठ पुत्र तुम हो। इसलिए 
अयौघ्या का राज्य तुम्हार है । महायशस्वी राम रघुवं्िियों 
सनातन कुल धर्मं को तुम नष्टन करौ। 

म पिताजी के वचन“ 

वत्स । मनुप्य के तीन गुर होते है, जचा्यं, माता भौर पिता। 
पिता उत्पन्नं करता है सेकरिन भाचायं ज्ञान देता है, इमविए गुर 
है। म तुम्दासय र तुम्हारे पिताका भोगुरुह। इसलिएमेरी 
आज्ञा का पालन करो। इततसे घमं नष्ट नही होया । तुम्हारी बढ़ी 
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राम 
भरत 


रामः 


भरत 


सुमन्तः 
मागरिफिः 


जनकः 


भरतः 


शाम 


भनेवासी 


नागरिकः 


अनवासी 
नागरिक 


मांभी यही चाहतीहै। भरत यहां क्मीतिए भयाद) हुम 
भवध कै नागरिको कामानेरपलो। 


: स्वर्गीय महाराज के वचन मिथ्या नही होने दगा, गुष्येव । 


` ठीक दै । आप अपने निर्य पर दृद हैमया) ईमानथभी 
यही घना दुगा 4 न बु साङ्गा न प्रियया । सब तक मेरौ ब 
नही मानते, तव तक अनशने कष्टंया । 
[र्त काधरने परर्वटना)] 
भरत । येक्याकरतेहो? ने बुम्हारी क्या वुरार्कीदै गी 
तुम यहा धरना देते हो । धरना" एक भस्य है } इका उपयोग 
अन्याय फे विष करना चाहिए? भने अन्याम नही दियारै 
इसलिए वुम्हारा धरना व॒ अनशन उचित नही टै! इस भख 
का उपयोग केवल व्राह्मण हौ कर मक्ते ह जौ शस्य नही उक! 
-माप लोग वया दैव रह ह इन्दे कोई सम्याता भयौ नही ६ । 
क्या वधकौ भावनाोंको न मानना अन्याय नही? हमफ 
माँग तेकर आए ६, उसे भी ये स्वीकार नही कर रह दै। 
भरत जौ ठीक कहते है थो राम! 
राजकुमार का कयन सूनो गर सम प्रभो । भाज रागुमार 
भरत अकेते नही है! 
:उटो भरत । धरना देना उचित नही । तुम धर्मात्मा हो, इसरतिए 
धर्मं कौ जितना वम जानते हो उतना कौन जानताहै] राम पि 
की आज्ञा पालन को धमं स्महयते ह । इसलिए्‌ धरना उचित वहा 
है यदि सौगधरने करा सदौ उपयोग नहीषरेगे तो यहषएक 
राजनतिक तमाशा बन जाएगा । इसलिए उठो भरत । 
[मिरत का उठना 1] त 
भैया पिता के वचन का पालन चाहते है तो वे अवथ सीट कं 
ओौरर्भेयहांवनमे रहेगा । कर 
हमारे पित्यनेजोवस्तु खरीदीषहै,यादेदीदै उमे (१ 
काअधिकारनयूङ्ञेहैओरनभरतको। मँ वनवासि मे किमी क 
अतिनिधि नही बना सरूता हू । प्रसिनिधि से काम लेना साम्य 
हीनता का प्रतीके है। ् 
भाने उचितमांगकी थी मौर पिताभौने ऽसे देकर धृष्य ध्म 
क्रिया) 

आप रामचन्द्रजी को वाते क्यो नही मानते? 

कयो माने, हम मद समते है ! हल 

: कया समक्ते हो? शी राम हमारे अभु है, हम उका ही साध देय । 

य क्यों नीं कते हे सि हमारे प्रभु को तुम सपने यौ से जारि 
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नहीं देना चाहते हो । 
केवट शात रहो भैया । शति रहो । देखो तो हमारे भाग्य । भज हमे 
भगवान ओर भक्त दोनो के दर्णेन हो यए। 
राम भरत-"यदितुममेरे छोटे भार्ई्हो तो तुम मृज्ञे धर्म पालन करने 
दो भौर तुम अवध लौट जाभो, वहां राजकाज देखो । यह मेरी 
अभा भीरहै भरत) 
भरत भैया! 
राम. भरत" 
भरत : आपको आज्ञा का पालन होया भेया, लेकिन ये पादुके देदो। 
राम: पादुकां! 
भरत : हां भैया । अवध का राज इन पादुकाओ के साशौरवदि से चौदह 
वपं चलेगा । जिस दिन चौदह वपं पूणं हो जाएंगे भापलीट 
आना । यदि अपने एकदिनिका भी विलवेकिथा तोभरतका 
मह नही दैव पाोगे । 
राम: भरतः" 
[चरण पाडकाएं देना 1 भरत का प्रस्यान । | 


चार 


[मंच तीन पर प्रकाश । | 
सूत्रधार : भक्तजनो । प्रभुश्री राम की चरण पादुकाएं लेकर धम्मि भरत 
अवघ लौट गए भौर वनवासी की तरहु नन्दी प्राम मे रहने लगे । 
श्री राम कायश सर्वत्र फल गया या, असुरक्षित वनवासी परिवारों 
ने भी चित्रकूट के मासपास्त करई वस्तियांवना ली थी इसी 
चित्रकूट परप्रभू ने माता जानकी का वन-फूलौसेश्छंगार किया 
या, तय इन्द्र के मुषं भौर नीच पुत्र जयन्तने कौएुका शूप धारणं 
करमाता केर्पावमे चौँचमारदी।श्रीरामनैसीवा कावाण 
छीड दिया तो वह्‌ तीनो लोको में भागता फिरा। भक्तजन । 
मात्ता-वहिनों से अभद्रता केरे वाते मसामानिक तच्वौ का 
प्रतीके जयन्त, मन्त मे महासंत नारद जीकौशरणमे गया। 
नारद जीने उसेक्षमा मागिने के लिए कहा । जयन्त ने जव श्वी राम 
सक्षमा मामी तो उन्होने उस छोटा दण्ड दिया । दण्ड स्वर्प वह्‌ 
एक आव खो बैठा ? जो कुदृष्टि रखता हौ, उसके लिए यही दण्ड 
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योग्य है) शरी यमने दण्डकारण्य दन प्रवेन पवाते मि 
मेरभेट हई; 


अन्रि (षाग); नमामि भगत वत्तते 1 कृपालु शील कोम । 


भजामि ते पदावूज । अङ्रामिरां स्वधामद। 

निकाम श्याम सुदरं ( भवाधुनाय मदर) 

फुल्ल कंज सौचनं । भदादि दोप मोचन 1 

मरलंव बाह विल्मं। प्रमोद प्रमेय वैमवं। 

निपगचाप सायक ) धरं धरिलोकं नायकं । 

दिनेश वंश मड! महेशचार खंडन । 

मुनीन्दे संतरंजनं सुरारि वृद भेजने। 

सव्रधार (पाश्वं) 

विनती करि मुनि नाई सिर, कहकर जोरि बहोरि । 

चरन सरोदह्‌ नाय जनि, कहू तनै मति मो 
अनृशुहया के पद गहि सीता । भिली बहि वमील विनीता ) 
रिपिपत्िनी मन सुख अधिकां । अनिप दह्‌ निकट वैऽई। 


अनुशृदमा : राजङ्ुमारो । ये दिव्य वस्ट गौर जाशूषण है । जो नित्य न 


भौर निर्मल सुदावमे वने रहते ह । 


सीताः व्या कगी माता? हिब 
अनुया : परहनना । बेटी, स्मरण रखना फि माता-पिता, भाक 


एक सोमा तक सुख देने वाते होते ह । स्म को असीम सूप, परि 
ही देता) जो स्वी षति फी उभा करती हदे मातापिता व 
के वल पर व्यवहारकरती है, वह्‌ स्वयं ही अमना जीवन ज 
करलतेती है । देसी स्थी स्वयं दुखी रहती है भौर माता-पिता 
अपयणश दिलाती दै! 


? 
सीताः देसी कौनस्ती दहै माता जो अपने पति की उपेक्षाकरना ध 
अनभुङया : जिसे मपते रूप-लावण्य अयवा पिता के धन पर भभिमान हे 


है 1 जिमके हृद्य मे पिके प्रति प्रेम ओर श्रद्धा का भावे नही 
होता है । वही स्वी जपने भाप दो को आमतितत कर्ती है! 


सीता; इसक्रा अन्य कारण श्या दै मातत? गि 
अनुया : देसी न्तकरियो नो युग के प्रयार, भौत्तिक चिलम ओर मे 


करने वति शब्दजानो मे उलज्चकर अमे केन्य ते द्रो 
रै श्रुवः पालकका दोपहै वेदी) जव माता-पिता वेदी को 
सस्कारनदहीदेताहै तो विवाह के पश्चात सकट षडहौ 0 
दै। इनका निदानं विच्छेद, आत्महत्या अथवा इत्या ही बन 
जा र है 3 स्वातव्य का वौदिक नारा. 


सीताः 
अनुसुहया : 


पीताः 
अनसुया: 


राम 
अत्रिः 


विराधः 


लक्ष्मण : 
विराध 


लक्ष्मण 


विराधः 
रमः 
विराधः 


समः 
वियधः 


लक्ष्मण 


विराधः 
राम 
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स्वतंत्रता तो होनी चार्हिए माता । 

अवश्य ! लेकिन स्वतव्रता का अथं उच्छृख्लता तो नही दहो 
सकता है । अपना सुख-मा्र तौ सव करु नही हो सक्ता है। 
वेटी-- “धीरज, धर्मे, भित्र ओर नारी“-आपद कालमेही 
इनकी परीक्षा होती दै! इसलिए परति के दुमेसाथदेना 
चाहिए । सकट मेँ पत्नी का प्रेम जावश्यक हता है । जो स्त्री परि 
पे प्रेम करती है, वही देवी होती है । 

देवी ? 

हा, देवी । तुमने अपना कतेग्य पालन किया सीता । इसलिए तुम 
भी देवी हो । स्त्रियो के लिए अनुकरणीय सती हो वेदी । ये वस्त्र 
पह्नो । 


: आज्ञा मुनिवर । ताकि हम दूसरे वन की जोर चले जाएं । 


कृपा बनाए रखना प्रभ । 
पाश्वं स्वर 

मुनिपद कमल नाई करि सीसा । चले वन्हि सुर नर मनि ईसा । 
मागे राम अनुज पुनि पाठं । मुनिवर वेष वने अति काठे। 
उभय वीच श्री सोहर कंसी। ब्रह्मजीव विच माया जैसौ। 
हःहःदः 

[सीता भयभोत।] 
हरो, कीन हो तुम? 
राक्षस पृत्र विराधे प्रहता किकौनहोतुमहःहा (सीता 
फो पकड़ कर खीच लेता है) तुम दोनो जटा ओरचीरधारण 
करते हो, ओर दोनों कै साय एकस्प्री भी। नई संसृति 
उत्पन्न कर रहे? 


: विराध । नीच । मेरीर्माके लिएतेरेये विचार। 


अच्छाः""येतेरीमाँदै""अवये मेरी भार्या वनेमी--भार्या। 
लक्ष्मण“ 

तुम कौन हो ? तपस्वी बने फिरते हो ओर साय मे भुन्दरी रखते 
हो, प्रापियो 1 

हम क्षत्र ई विराध हम सदाचारी वनवासी हँ। ये मेरी पत्नीहै। 
अब मेरी पत्नी वनेगी । तुम भाग जाओ, अन्यथा प्राणो से हाय 
धो वेठेगे। 


: अपनी मौत दूंढ रहा है नीच ¦ (वाण का प्रहार। विराध का 


गिरना । उटना 3 सोता फो पोछे धकेलशूर सङा होना 1) 
चला लिया वाण। बोल क्यानामदहैतेरा? 


रामह पापी । महाराज दशरथ भूत्रराम । 


पए 7कयारामकौ 


विराधः 


रामः 
लक्ष्मण 
विराध 


लक्षेण : 
विराध 


लक्ष्मण 


विराधः 
रामः 


विराध 
राम 
विराध. 
रामः 
विराध 
रामे 
विराधः 


लक्ष्मण 
सश्मण : 
दामः 


लक्ष्मण 
सीत 


रम दैः" तेरा यदा तामं सू है 1 भमने कौ मवा वन्‌ 
फिर्ता है"“तु ने ताडका मारी भोर सुबाहु" “समगौ ५ 
दयियार उरानि वानि राम“ "तेरे प्राण याय नही वकगे--येते। 
(शस्त्र प्रहर) 

(रहार कर शस्पर फो कारना।) 

किण प्रहार) 


येतीरमेरो कुष्ठ नही कर पायेगे ) मुपे ग्रह्याजी काव 


दै1 हहह 
(्ितवार सोच फर) विराध" अव तुते ब्रह्माजी भौ नही बदा 
सकते । 
मच्छा।लेतुमदोनोकौमी ने चलता) 
दोनों शो पकड़कर चल देता ह } सीता का विलाप + 
भाभी) रोना नही । देवर प्रर विश्वास रणो भाभी 
[लक्ष्मण द्वारा उसे पटक सेना । तलवार से प्रहर ।} 
[राम द्वारा प्रहार ।] 
आऽऽ51 मेरी गाहे काट डली तुमने 1 
लक्ष्मण, मे शस् से नही मरेगा । उत्ते उठने रोक्ता हुम 
गद्ढा खोद, इसे माडना दोषा 1 (राम द्वा पव से गता 
दवाकर खड़ा होना ।) 
राम प्रभु {राम 


: मायावी" 


नही प्रभू । मै जानमया। पुमश्रीरमदहो। 
कौन हो तुम? 
मघव वुमबुरह मभु 1 वेर के श्रे रक्षस्त बत गया या। 


श्चि क्रिम अपराघमे? 


रम्माधर भामक्त था प्रभु" ने कुवेर ते पृछा, क 
कहा था कि श्री राम तुके मुबित दिलायेगे 1 भभु मुत ग 
दीजिषए्‌ ! 


` सै चते भया इमे ? (करीचेकर ले जाना ॥ विरा का चौकारः) 


[राम-सोता-सकमण कौ प्रसन्नता 1] 
वद्‌ भाभी ! तनिक सकट आया ओर अप रने लगती हो । आप 
ङस देश की स्मर्य की प्रतिनिधि है। साप संघं करना यौषौ 
भाभी, संध्य 
जषमी जात्मशक्ति जगाचा चाहिए सीते? 
हाँ भाभी। 


वा 





लकमण 


मीत 


राम 


मृनि-1 
मुनि-2 
मुनि-3 
मुनि-1 


मृनि-2 
मुनि-3 


मुनि-4 ` 


लक्ष्मण 
राक्षस 


लक्ष्मण 


यमः 


लक्ष्मणः 





# > मि 
भैयाका नाम क्यो लगाती करव पूमूल गए हे." 
ना। श 

ओ हो । एक तुम ओर दूषरे तुम्हरे प्या~-पम-दविप्पमेर्दी 
ही तो सीधे-सादे ई ?..तुम सो ए्नफेऽति्-नण्दुकोप्यीडि 
रहते हो, फिर षाहे पिताजी हो, चाहे भरत भौर चरि श 
देए ले लक्ष्मण ! सीता क्या कहु रही" अच्छा चलो, मागे 
चतें। 

पाश्यंस्वर 
प्रमु भाए जह मुनि सरभगा! सुन्दर अनुज जानकी समा। 
नि रघुनाय चते वन आगे । मुनिवर व्‌ द विपुल संग लागे! 
अस्थि समूह्‌ देधि रधूराया। पृष्ठी मुनिन्ह्‌ लागि अति दाया। 
निमिचर निकट मके जनि प्राए्‌ । ननि रपुयौर नयन जल छाए । 
प्रभु } हमारा र्षक बोई नहीदहै। हम एक स्यानपरभी नही 
टिक पति द। 


: प्रभ) राक्षमों का विरोध करने वाला यहाँ कोई जीवित नही 


वच पाया। 


: राक्षमों ने मुनियों को मारना धर्म बना लिया है! 
मुनि-4: 


वनवातियों पर अत्याचारकी कहानी क्या करहु? 
हम कहौ जाए ? प्रभू । कते प्राण यचाए? 
धर्मं कीचर्वाकरनाहोवन्दहोगयाहै। 


` हमारी रक्षा कोई नही करता प्रभु ? 


एकन णक दिन द्मी तेरह हमारे कंकाल मिलेगे प्रभू । 
[रक्षस द्वारा यन कन्या को सोचकर ले जाते हए धायल 
करदेना 1] 


: नीच । बहर । छोड दे पापी । 
ःए"“"तेरी मृत्यु निकट आ गर्दै । लगता दहै तू पहाँनया आया 


है 1 (आक्मण) 


^ हाँ, नया हूं-नेकिन अच यदी रहगा ? समक्ला 


युद्ध फरते हए राक्षस फो न्दौ यनाकर रामे चरणों 
मे डल देना।] 
(स्प्रौ के परदे) निर्भय हो 1 यह तुम्हारी भपदाधी दै! षस 
वाध कर डालतदो) 
[भयभीत पुद्य।] 
डरो नही ! तुम हमारे हौ-ये कन्या हमारे लिए बहिन है। दस 
राक्षसकोवाँधो1 
[हर्बधकरडालदेदाहै)] . ` ८ ॥ 
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सेनानायक ` 


सकष्मण 
नायके 


रामः 
नापक 


राम 
नाप्रक 


राम 
नायके: 
लक्ष्मण: 


रामः 


नार्यके : 


सक्ष्मणः 
मुनिगणः 


राम्‌. 


शूव्रधारः 
दावो) 


ये किसने सहल किया? (रामस) तुते 1 क्के छक 
तिरा यह साहस ? 


: बहुत असभ्यो ?कौनहो तुम? 


चष । बोल तेरा वाप कौनसा मुनिदै ? आजही दण्द गौर 
दन्न वेड से उलटा केर मरने को छोड जागा । 
सावधान नायक । तुम अपराधी का पक्षते रहे ही! 


: चुप । वहत बोलता है' ` ` छावनी म क्ेबार रात रहातो साते 


तपस्या याद आ जाएगी । छीड़ इसे ? 


: ये सक्षस दै । इसने एक वन-वाला का हरण करना चाहा ५ 
चूते ठेका ते लिया है ? ये वन-वालण्ुं क्या पूजने के लिए हेती 


यहा से भाग जा, नही तोये च्ुन्दसै भी राक्षसो को सौप दगा 


: अपने कत्तव्य का पालने करना चाहिए नायक । 


क्यों मरना चाहता है हू 1 राक्षस कौ छोड दे! 
म तुचे वंदी वनात हू । (युद्ध, वंदो बनाना) इसे दण्डित करे 
भैया--येदण्डयोग्यदै! 2 
तुम आयं सैनिक होकर रालसौं कासाय देनेके मपर हे 
नायक । म दुम्हे मृत्युदण्ड देता हू । 
मृत्युदण्ड । ृत्युदण्ड । महाराजं ही दे कते टै तुम कोरे 
महाराजदही? 
अयोध्यां के स्वर्गीय महाराज दशरथके ज्येष्ठ पु ध्रीरम। 
(मूनियों से) वे जाथो गीर वृक्ष पर उलटा लध्कादो) 
ही नाथ हम दसा नही कर सकते । हमे राक्षत मार उति) 
मार डातेगे। 
भँ हाय उलकर कहता हू, हरा ध्रू-भार काम मेरा) पम्यीकी 
निश्चर्‌ हीनकृष्ंतो दशरथ तनम नाममेरा। 

पारं स्वर 
श्रीराम धमे निभाषये, भूतल का भार हटाए ॥ 
भ्रण पुतं कर दिवा, भुतल का आर हदाएय। 
हो चुका बहुत जो होना था, खौ चुके बहुत नो कोना था 
भव व्यर्थं न समय गवाद्ये, भरतव का भार हा! 
वनवासी क्या कट सक्ते ह, सन्याप्ती क्या कर सक्ते है 
यह जनता को दिवता, भूतल का भार हरये 
ज निर्वर-दल को दन शन, भन्याय ममु मसल रने 1 
सेव रमि, राम कह्ने, भूततः का भार हट । 
क दिम को गा-गोदावरी हू! मेरे तद भर ही गरी 
है। जहो भषवानः ग्री राम, माता जानकी गौर गौमित काय 


सेष््मण 


वनवासी-1 


वनवासी-2 : 


वनवासी-3 


बनवासी-4 


लक्ष्मणं ` 


वनवासी-1 
वनवासी-2 
वनवसिी-3 


वनवासी-4 


वनवामी-] 


वनवासी-2 
लक्ष्मण 


वनवासी-3 : 


वनवासी-4 ; 


लक्ष्मण 


लक्ष्मण 
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निवास करते है।अव श्रीराम कीप्रतिज्ना से,र्म भी आतंक, 
हिसा की राक्षमी मत्तिविधिपोसे मुक्त हो जगी । यह पचवटी 
है । जहां शी रामह अव मेरेतट भय मुक्त है" 

(बनवासौ उनके साय ह) जव सत्ता सुरक्षा करने मेँ असमर्थं हो 
जाए तव राक्षसो का प्रतिकार स्वय करना चाहिए! 

कंसे कर सकते है ? राक्षसो का कोई भरोसा नही, कव कहा जा 
जाएं गौर हमे मार डा्ते। 

उनकी शक्ति बहुत ठै सौनित्र ! 


" हम आपके माथ, यह सोचकर चल रहे हकर राक्षसो के हाथों 


मरनातोहैही, कल नही त्तो भाज? 
सावधान--सौमित्र । छिप जाओ । राक्षस" 
राक्षमएकभौरतुमवचार? फिरभीभय? 


: रक्षस है । दससे कीन मृंह लगे ? 
:उनकातो कोर धमे नही हैः 


क्यालाम दहै? आज कुछ कहा तो अभी पुय प्राम ममे की लपटों 
म स्वाहादहोजाएगा। 


. यातना दे-देकर मासते है तव बहत पीडा होती होगी । 
लक्ष्मणः 


हमारा दोपभी यही दै ओरकमजोरी भी! एक प्राम मे मनेक 
स्त्री-टृरुप, एक रक्षप्न का मिलकर विरोध नही कर सकते ? 
क्यो? 


: हम इनक कुछ विगाड नही सकते ? 
लक्ष्मण. 


इसलिए इष्टे ट है । चाहेये माररेया हमारी माता-वहिनोंका 
अप्रहूरण करतले जाएे। 


"चाहे जोक? हम विरोध करेगेतोमारही डते जाणे । 
" मृत्यु भय से सम्मान खोते हो । सम्मानहीन जीवन, अर्थ॑हीन होता 


है । सादमी करै लिए सम्मान पे अधिक मूल्यवानं कुष नही होता । 
इसलिए सम्मानके लिए रक्त की अंतिम वृंद तक सधय करना 
चाहिए । 

संघयं । कसा संधर्यं ? हम निहत्ये सघयं मोल तेकर मौत की बरुला 
सैक्पा? 

सौमित्र) इम राक्षसनेमेरी पत्नी का हरण कर लिया है--देखौ 
मेरीस्त्रीकोक्रितनी निदेयतासेलेजा रहाहै) 


: तुम्हारी पत्नी दै ओर तुम मौन ? चुनौती दौ उप्त चुनौती । 
वनवासी-4 : 


नही ˆ“"मार उलिमा । 


: पपे कैत मार डाचेगा । तुम सवे इक मदद केरा । मै भी है-- 


जो, इसका रास्ता रोको 1 
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यनवासी-4 : ठे यशषम } मेरी पल्ली को छौ दै! 
स्री: मृते वचा लोस्वामी, यनालो! 
यनकामी-3 . घवडा मत.वेटी। 
वनचामी-2 ` छोडदे । पे हमारी बहू-वेटी दै । 
वनवामी-। ` छीड्ताहैया नही) 
राक्षस; मरना चाहते होक तुम तीनो की स्विपौ भौ क 
1 
वनवामी-1 : यदिकल सायक रहैतोहीना) 
वनवासी-4 : छोड़ मेरी पत्नी को } 
राक्षस : वनवासी, तेरा दुस्साहुय । 
वनेवामी-3 : सावेधाने राभ) 
राक्षत : म तुष्टं जीवित्त नहीं छोडुमा। 
वनवासी-2 . आज देढते ह, कौन जीवित जाता है? . 
[राक्षस साकमण करता है । वनवासो उत मार कर भगा 
देतेर्ह)] 
वनवासी-2 : (भ्र्षन्नता फा स्वर) 
सक््मण : अव किसी राशस से डरना नह । उश्तका मामला करवा, सामरा ¢ 
अन्याय मे सम्लीता नहो, प्रतिकार करना सीढो मित्रो! 
वनवासी : सौमित्र कीः""जय॥ 
[राभ कौ भर जाना] 
रामः सौभित्रने सौमित्र य्ह भी यनालिए जानकी) 
सीता "देवर किनकादै? 
वनवासी : श्री रामचन्द्र कौ जय) 
राम: बहुत उत्साह है आज? 
लक्ष्मण : राक्षसो को पहली चुनौती दी है इन लोगो ते । 
भूत्रधारः रम धाम जने चन गया, ठेसा सुन्दर धाम ! 
एचो मे पावन हुआ, कचवटी का नाम । 
गेय स्वरया पर वसते हैश्री राम, धीरम, श्रीराम 
मुनये रलस्य दुम्हे चुनौती देते है हम आज। 
सहत महु लिया, अब ने सहेगे, भौर वुम्हाय राज) 
निभेय वनो सभी. वनवास, घट जायेगी सभी उदासी ॥ 
पसल उमा चेतौ मे लते अवतारी कानाम। 
सीता: भाजो । आभो! 
[विनवासियो छा पभरवेश \] 
गक : ताद्‌ पवो की चीजे अव धरमे वनात जीजी । 
सीता : अच्छा ) माज हम बच्चे से रहना मीं) देखी तैश इम्दाी 


दोः 
सीताः 


तरीन ` 
मीता 
चार 
सीताः 
एक 


मताः 


दो 
मीताः 

तीन 

सीता 


चार. 
सीताः 


मीता. 
एक 
सीताः 


तीनः 


सीताः 
चारः 
सीताः 
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सरह वन में रहती हे ना ! (वनवासी स्व्ौकौ ओर) मेरेपास 
आभो । 

आ गई 1 

देपो*-चव मेरी तरह से चोटी वना ) (सीता फो नकल करतो 
भाला) अच देयो 1 मच्छी लगती हो । 

नेदी कैः तीर पर चलो जीजी। 


. हौ घसत । गागर ले आं । (लेकर आना 1) 
: लाओो, मुकतेदेदो। 


नही र्मही ते जाऊंगी ? अपना काम स्वयं करना चाहिएना। 

ये क्यो नही कहती जि" 

कया नही षहुती, चुप ष्य हो गई, बोलो ना । 

अपनी गागर यूने नही देना चाहती हो । 

घूने?क्यो? नेम्या? 

हमारे हाय फो पानी कौन पीताहै? 

तुम्हारे हायकापानी? 

हम वनवामी हैन 

अच्छा ।"""दूधर भाओ । (चार फा पास पटना) आज से हमारे 

पीने का पानी नुम लाया करोगी । टम वही पिये । 
[चलने गतौ है । रिव लिगके निकट से गुजरते ए सीता 
प्रणाम फरतीरहु। दो दर हदती जाती है 1] 

वहां व्यो खडी हो ? इधर आओ। 


: उसे वहीं षडा रहने दो जीजी । 


क्यो? 

वहे मंदिरमे नही भाती। 

मंदिरमे नही आती ! यो? 

अत है। 

अष्ूत है । इघर आओ । तुम यहा रोज पूजा करने आओौगी।ये 

जीजीकामदेशटहै। 
[राम, सीता भौर लक्ष्मण को गतिविधियों फो देखते हुए ! 
लक्ष्मण शस्त्र संचालन सिखते हए 1 सीता स्त्रियं को 
सिलाते हृए ^] 
[मच तीन पर सीता, पांचपर श्री राम ओौर चारपर 
सौमित्र] 

आइ रहै जवते दोड भाई। 

तव ते पंचवटी-कानन छवि, दिन-दिन अधिदः-अधिके जधिकाई। 

सीता-सम-लपन धद मंकरिति अवनि सोहावनि वरनि न जाई। 
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सीताः 


रक्षि] 
राक्षम-2 


राक्षपत-3; 


राक्षस-4 


राक्षस-4 ; 
सीताः 


राक्षस] 


राक्षम-4 


वनवासी-1 


राक्षस-4 


जटायुः 


राम 
लदमण 
जटायु 


फूलत, फलत, पट्लवत, पटुत विटप वेति अभिमत षदा) 

कजत विदेय भेजु मुंजत असति, भात पथिक जव तेह वुबाई। 
[सक्ष दारा भवलोकन । स्त्रिपौ को पेरले का प्रन १ 

दुरर्हो। क्रिसीकोस्पर्णभी न करना 

नह गाईहैतर। 


- हमे केवल वह्‌ स्त्री चाहिए जिसके कारण सेनानायक अर एष 


को दण्डित करिया गया है? कौन-सी है ? उ चकर जाए! 
वहू भी चाहिए जो तपसी की पत्नीहै) 


: हेमाय विरोध करने का साहस कंसे हभ ? 

सीताः 
राक्षस! : 
राक्षम-2 
राक्षस-3 : 


तुम्हें कोद नही भिल सक्ता? 

फिर हुम सबको चे जामे । 

मव पुरुपो को मार डालेये । 1 

तुमरे प्राम का वह्‌ हाल करदे कि चित्रकूट तक के तीष ५ 
उठ} 

यै नही वताषएगी 1 इन्दे ले चलो ? सबको ते चलो । 

महे मेरे देवर का भौ भय नही { यदिवे आगतो" 


:भच्छा। तेरादेवरभीहै) 
राक्षस-2: 
राक्षस-3; 


उक्ेषा जाया 
तैय पति काद? 


: उसका रक्त र्म पिमा! 


[विनवात्ती राक्षसो को घेर तिति ह \} 


+ रतत तो तुम्हारा वेमा रक्षसो । 
राक्षस-4: 
चनवापी-2: 


किसने दौ भावाज) सामने आ) प्कडलो स्वियौ कोष 
कई आगेने वडना) 


: विरोध का साहष--चरू मरना चाहता है.“ 


[परस्पर युद्ध । रामलक्ष्मण ) धनुष पर तीर रं ४ 
देखते रह ह १ राक्षस घायल होकर भागते है । 
भीचते जत्तिर्है] 

राम। 


:कौनदो दुम? 
स्ये मायावी राक्षम लगकर! 
: गही वहम । ये ुम्हारे विता महाराज दशर का भिव जद है" 
गमः 
भराय 
राम-मक्ष्मयः 


शिदढधराज जटायु । 
हा! वटम 
प्रणाम स्दीकार कर्‌ तात! 


सीताः 
: सौभाग्यवती भव वेदी । मै यही रहता हूं । जव कभी भप दोनी 


जटायु 


रम 


जटायु . 


लक्मणः 
जटायुः 
हम छल नहीं कर सकते है । 
जटायुः 


राम 


राक्षस 


राक्षस-2 


-राक्षस-3 
राक्षस-4 


राक्षस 


राक्षस-3 


राक्षस-4; 
शूरपंणा . 


ख 


| 
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प्रणाम तति। 


कही जाएं तो मृहञे सूचना देकर रपना । ्मवेटी की रक्षा करेगा । 
(लक्ष्मण से) तुम जिस दिनम इधर जआएहो, लोगो को साहसी 
मना रहे दो । वत्त तुम महापराक्रमी हो! वुम्हे देखकर संतोप 
हभ 


: तात । आप हमारे लिए पिता तुल्य ह । जव अवसर त्रिते मति 


र्ना \ 

आता-जाता रंगा । अव तो वेटी यहाँहै तो बानादही पहेगा। 
लेकिन सावधान रहना । यहां राक्षसी का आतंक है । तुम उन्दै 
चुनौती दे रहेहो राम" तोवे घात कर सकते ह| 

घात का उत्तर प्रतिषात होता है तात्त । 
भौरछलका,मायाका? 


राक्षस छटल कएते है मायावीतोवे हैही। इसलिए कहता है 
साधान" रहो । 

[दृश्य परिवर्तन । ] 

[संव एक षर प्रकाश ।] 


: हमे सावधान रहना होगा-“ˆ**“ ओर सिर उठाने बालो को 


कुचलना पड़ेगा । 


: यदि एसा नही हुमा तोकल गाँव-गावमे हमारा विरोध षडा. 


हो जाएगा? 


-येवेसंगल्तिहौगण्‌तोयुद्धके लिए ललकार भी सकते है। 
"मेरासाफ कहना है कि इस विरोध को अव दवा देना चाहिए । 
शूर्पणखा “ 


क्याकरोगे? 


: हम वोम आगलमादेगे। 
राक्षस-2 : 
: जिन्दोनि वियेधका साख दिखाया, उन्हे ेसी मृत्युदेगेकि 


स्वी पुष्पो को यातनाएुं देकर मार डालेंगे । 


सुनने बाले काप उठे । 

उनके वच्चो का मांस खाएगे। 

तुम उनकी स्त्रियो मौर बुदुपो को पकडने गए ये लेकिन सौरे षस 
हालतमे। अवकीवार, देसानहौ कितुम मारे जाओ 


:नही वहिन 1 यहा तेखभाईवरभीदै। 
दूषण : 
खरः 


जहां खरदहैवहादूपणभीरै) 
किसने साहस किया ? हमारे सेनानायको के नामे मुनियोकोः 
नीदनही तीह? 


108 ॥ कथाराम की 


दपणः 


शवर 


"दपण 


खर 


1 


दूषः ण 


सूपेणषा 
-खर-दूयण : 
भूरपभवाः 


खरः 
शूर्पणखा : 


खरः 
शूपंणखा ' 


खरः 


दूषणः 
शरषणवाः 


दपणः 


पर्षथ 


ग्र: 


दूर्द््राः 


यह्‌ क्षैव राक्षस जाति के नि्वणमेहै। १ राव्य भौष्ह 
ही मरे जाये? ये कभी म होया । सुम मौन क्यो हौ वि! 


: मौन उचित नही है कहिन । कभी-कभी मौगता क्रो कषा भो 


मान चिया जाता है । हमे उच हाथौं को शीघ्र काद हालना बाह 
जोहमारी ओरखउठरहैहै) 


हौ बहिन । यदि विलम्ब किया तो गरामम ते मास प्रः 


सदाहो जाएमा। ये सेते भविष्य के लिए मरुभरह। 


` बहिन सोनो ) दो साभान्य लङ्क के सहारे ताडका शीर पुरु 


मोर 
कोमरवाडालाथा विष्वामित्रने? तवसे हम उत प्रात की 


देखते नहीं ! 


कीं टेसा तो नही कि मुनियोने इन लोगोँको हमि पि 


संघयं फे लिए तैयार किया हो ? सारे मुनि मारे भीनहौ मार 
ह) वन ही बहुत सधनै? 
हमारे विरोधके पीदेभीदोयुवकहीरह। 
दो युवक ? आश्चयं । 
हाँ दो युवक। आश्चयं मुक्ते भीदै? 

ये किस मूनिकेपुष्है? वहिन । 

यह्‌ प्रणन मूर तुमसे करना खर। 
हमे आपसे हौ जाति हुभा कि" } 
मसे ! गुप्तचर चया करते है ? ये दो युवक, कल नही भा गष 
वे अग्‌ । आभरम्‌ बनाया । यहाबहा अविजाते है गयी 
संपर्क । जो ग्रामवासी, हमारे तामसे कौपते ये, वही अष 
हमारे विश्ड शस्य उठाना चाहते ह ! चै एकं दित का काम नही 
दहैखर। 
प॑चयटी से दुर ह बहिन ! इमनिष समाचार नहीं मिल पति ई) 
तेने वषो मे कभो कोष विरोध नहीं हज । ॥ 
म्या अयंहैष्सं वातक्रा? "विरीधनही दभा" \ शस्यव जर 
आवाज दबा दी नातीटै तो वह्‌ धीरे-धीरे फिर यदेतौ 
ह! पदि हम यचेत्त र्हे तो हमारी सत्ता हौ उपड जाएगी वृषन्‌ 
म्॑मव दै दीदी । उत्तर दिष्राका कोर्हभी राजा हमारी ५ 
जद उटाकरनेही देय सरव्ता है । 


तरवे 
:जव राजा शतिकारन करे, सो बुद्धिजीवी यष्ट हो जति ई। 


विचार छात्तिमे जनता क्येयदाकरदेतेहै? 
युदियीषिये रौ दददियो के षहा वया दिए टै मते ए 
दये, यट कपडे 

रारे यादी मोम हमारे मनि मारे गएहै? 


क्रिमि 


खर. 


दपण 
शूर्पणखा 


खर 


दपण : 
शूर्पणखा : 


गुप्तचर 


गुप्तचर 


शूरप॑णखा 


गुप्तचर ` 
शूरपणघा : 
गुप्तचरः 


शूरपणखा : 
गुप्तचरः 


शूरपेणदा : 
गुप्तचरः 


शूर्पणघा 


शूपंणश्रा : 
रक्षा करो महारानी? रक्नाकयै। 
शूपणवा : 


दक्षस-1 
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एमा पहली बार हृ है । 


: इसे कुचलना पडेगा, वहिन } 


तुम दोनो बुद्धि का प्रयोग नही करते। कुचलने का प्रयत्न किया 
ओर एक साथ इस दण्डकारण्य के सारे स्वी-पुरुप विरीधके लिए 
आगएतो? 


`उनकै लिए बहुत हू? 
शूर्पणखा : 


(सेनि मे) दुम जाओ । (राक्षसो का प्रस्यान)*"" "तुम परा- 
क्रमीहोखर। मुञ्चे विश्वास है कितुम ओर दूषण इस विरोध 
कोजडसे ममाप्त कर सक्ते हो । फिर भीः" 
फिरभीक्यावहिनि? 
ये पता करना आवश्यक है किये मुनिकुमार कौन? अभी तुम, 
लोग जाभो लेक्रिन-` "सावधान अवश्य रहना } 

[भ्रस्यान ।] 

[गुप्तचर का प्रवेश 1] 


:महारानीकी जयहौ। 
शरपणवा : 
त्वेदोनही तीन? 
शपंणखा : 
गुप्तचर : 


कहो गुप्तचर ? पता किया? कीन हवे दोनो? 


तीन ? कौन-कौनहै? 

दो युवक भीर एकस्त्री। 

राक्षस राज्यमेस्त्रीलेकर आए? उन्दरै भयनही? 

निडर? 

क्यानामहै? 

एक रामदै, जिसे यहाँ के वनवामी अवतार मानते हँ। दु्तरा 
लक्ष्मण है जो वहत तेज, चालाक ओर साहसी लगता है । राम 
कीस्त्रीसीतादै। 

कहासे आएदहैः 

चिव्रकूटसे आषु है । इनके पास आधुनिक शस्वरभी है। कहते है 
कि इनके माता-पिता ने वनवासदेदियाहै? 

इनकी उद्क्याहोमी? 

यही कोई चालीस के आसपास । 


: क्िसलिए आए? 
गुप्तचर: 


अव पंववटीमेही रहेगे। ये इन्होनि प्रतिना कीरै करि पृथ्वीसे 
राक्षसो काअत करदेगे! 
राक्षसों का भंत । (हसती है \) 


गुप्तचर की उपत्थित्रिमें कंसे आ गए 
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राशप्त-2 


गूर्पणखाः 
:मृतयुदण्ड रामदे, इममे धेष्ट यह है कि महारानी की माता 


राक्षस-3 


एूर्पणणा ; 


राक्षम-4 


शूर्पणवा . 


गुप्तचर : 
शूर्पणखा : 


गुप्तचर 
शूर्पणखा 


गुप्तचर . 


णृपंणखा : 


गुप्तचर : 


शूर्पणखा : 
परतिशूरपणवा ` 


शपणखा : 
प्रतिशूर्पणशवा : 


षू्पगपा 


अपराध क्षमा हो महारानी लेकिन हमं क्या कर्‌ । 
इस्त भपराध की सजा मृत्युदण्ड है । 


मृत्युदण्ड मिने 1 न 
राम की आ्राते मृरयुदण्ड ? बह कोन हीत है यृलुद ४ 
नाला? 


[सयो को भडकाता है, हषरः 
" उस्ना छोटा भाई लक्षण वनवासियो को भकाता है, हषः 


४५ 
चलाना सिखाता है ! जव राभस सूटमे लाति हरो प्रम 


हमला कर देते है! पक्डेगए्‌ तो रामके सामने षडा क 
दै) क्षमा मागिने पर कुछ दिनं वाधकर रखते है मौर पाठनाए 
सही नही जातौ ! क्षमान्‌ मागो तो मृद्युदण्ड? हर 
रामराम" "लक्मण""सक्ष्मण^? दो व्यवितियो ने ह 
विषदध जन सामन्य कौ खडाकर दिक ?.“भयभीतन होक 
जासक्तेहो) 

महारानी ` ये मवतारी पुरुष है 1 ५ 
आर्योमे यह्‌ भी दुव है । कोर ह कोद अवतार मव्य ह । प्व 
मृनिथो कराप्रवारदै) 


: प्रचारे कुष सत्यता तती है । 
कंसे? 


इनमेसेजो रामदै, उतने ही ताडका ओर चुवाहुका ५ 
भगवान शिव का धनुप तोड़ा । विराध का वध इन्र र) 
दै सुचना दै किः टोटा गुवकः लक्ष्मण बहुत परारी है, 
रक्षसो कीसेनाओो को भी परास्त करदियाथा) रः 
भच्छा। तोये वो लव ह! जो मयोध्या के राजकुमार ह (क 
जास्क्रतहो! 

जौ आना महारानी । 

राम“ "लक्ष्मण 1" "इन्दं युद्ध मे मारना सम्भव है 1“ 
शपणवा । युद्ध मे मारना असम्भव है । ये वीर दै । ताडका 
युवाह के मारना कोई गरल कामहै? 1 

मन ताङ्का ह भौरनसुवाहू । य पूणवा हू शुष॑णवा 1 के 
यूं । ये सोच कि दीनो बुद्धिमान है मन्यथा विदध 
भास्ते? 


भौर 


-विराध) कोई वडो वात नही है! 
`प्रतिशरषेणखा : 


“"हङ्े हव 
मह बु्धिमानी पूणं उत्तर नही दै तेरा! सोच" "दने न 
पराजय नह ह विजय ई, विजय 1 वै अकत भी नही ई 
सामान्य उनके पद्ये! 


शर्पणवा : 
अ्रतिशूर्मणवा 


शूर्पणखा : 
प्रतिगपंणखा : 
शपंणखा : 
: पुन. विवाह करले न । तुञ्ञे कौन रोक सक्ता है? त्ुनेपहतेभी 


प्रतिशूरप॑णखा 


शूर्पणखा 
परतिगूर्पणखा 


शूर्पणखा : 
प्रतिशूर्पणख्रा 


पूर्पेणवा 


शू्प॑णवा 


शूपंणखा : 


लक्ष्मण 


शूरपेणवा 
लक्ष्मण 


शूरप॑णपा : 
लक्ष्मणः 
शूपेणखा : 


लक्ष्मण 
शूपेणखा 
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बना रहे ? इसमे क्या होता है ? 

होता है शूर्पणखा । राक्षम राजमेही जटायु रहता है, उसक्य 
भी तुमक्या विगाडपाद 1" "सोच लो शपणवावेः अवतारहै 
ओर नवयुवक भी" 

कोई रास्ता तो निकालना ही पडेगा । 

रास्ता है) बुद्धिेकामलो? तुम विधवाहो विधवा? 

जानती हूं । मेरे भाई रावण ने पदुर्यत्र किया था । 


प्म विवाह किया था । अभी तोब्रूढ़ी नही हो गई है" "प्रसाधनों 
का प्रयोग कर सुन्दरी वन सकतौहै। 

, पुनः विवाह । क्या यह्‌ सम्भव है ? 

सम्भव है ? विवाह कर रावण को चुनौती दे सक्तीहैत्रु। 

यदि विवाह सम्भव नही हुआ तो? 

तो उन्दे उत्तेजितः कर, ताकरिवे धीरे-धीरे दक्षिण कीभोर बढ 
ओर राबण"“-से मुकाव्रला हो जाए 1 


` इससे लाम । 
प्रतिशूपेणखा : 


यदिये सदसी, वौर ओर दृढ प्रतिज्ञ है तो रावणको मार 
डातँगे । तव तेरे हदय की आश शान्त हो जाएगी । यदि सामान्य 
युवकहै तो मारे जाएंगे ओर तेरा राज्य निश्चित हौ जाएगा । 
तुक्षे तो सुख ही सुख भित्ेगा शूपंणखा । 
मै विवाह कलमी ? राज्य से निष्कासित है--र्म सम्पदा दुंगी 1 
मै विवाह करूंगी-विवाह्‌ ! 

[प्रस्थान । मंच तीन पर प्रकाश ।| 

[लकमण का चौकना 1] 
मृह्ञे देखकर चक्ति हो गए? 


- सचमुच चरिनत हूं सुन्दरि । मरधेरात्रि मे, अकेली ! सहसा विण्वास 


नही हता । 
` सृन्दरि कहते हो लेक्रिन सुन्दरी से एसा व्यवहार करते है क्या? 


वात कैसे करता? वह्‌ भी परनारीसे वार्तालाप ? धर्म इसकी 


अनुमति नही देता । 

वुम्हायै इन बातोसे कही टली न जाऊ { 

हेम छलते नही ह 1 

कंसी कठोर वातं करते है ¦ आपके हदय नही है क्या? कुछ हदय 
कैवातकयोना 1" "अच्छा, एक बात पृषं? 


:पूषठिए्‌ 1 


भ्ये ब्रतवयोंलिया है? कारण वताओ। यदि चाहो तोमेरे भ्रू 
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लक्ष्मण ` 
शूपेणवा : ५ 
: तपस्या कहाँ दै । तपस्या का फल होता है । यहाँ छत कौनदै 


लक्ष्मण 


शूर्पणखा - 
: तो योग्य पात्र खो्जुया। 


लक्ष्मण 


शूर्पणखा ; 
-करिसि? 
शूर्पणखा : 
: समक्ष? कीन? 
षपंणाः 
लक्ष्मणः 
शपणणाः 
लक्ष्मणः 
शूर्पणखा : 


लक्ष्मण 


लक्ष्मण 


लश्मणः 
शूर्पणवा - 


लक्ष्मणः 


शूर्पणखा : 
लषटमणः 
सीताः 


लष्मण 
मौताः 


माग के ामकः वन मते हो । प्रतिशोध लेना हे, तो कह ॥ 
किसी मृन्दरीके प्रेम का अभाव ठलताह्ोतो भुम वषर दरर 
देयिषए्‌ । 

धन्यवाद । मुम कोई मभाव नही) 

निष्काम तपस्याकसतेदह? 


मँ] 
मनि खोज तियाहै। 
नाम नही जानती हूं । लेकिन वह्‌ मेरे समक्ष दै। 


आष? 

पराप शातहो, पाप शंत हो । म विवाहित हं) 

तोक्याहुना? पुरुषो कर कं पलियां होती है । 

अधमं की बातन करो । किसी जन्यको चुन लो तुम। १ 
अन्यको? क्रिस मनसे? मन तो तुमे हार गषादै। हय 

क्याकष्ट? 

शात हो सृन्दरि । पताका केसमान तुमनकुल जानो, 

येप्रमनहीदै। 

गरेमन कुल देवता है न धमं । बह तो प्रेम पात्र देयता 

आपकर दवार परप्रेम अतिपि खडा) रं 

भेम? परेम अनुभूति दती है । उनमे भाव भंगिमाओ, स्प ^ 

ओर शब्द माधूुये कौ नाटकीयता नही प्रेम पूना दै, साधना = 

वासना नही ! जो लोग क्षणिकः आवेण बीर अनुरम्तिको म 

समसते हवे स्वयं भौर पात्र, दोनो को छलते ह 1 माप निह भ 

कट्‌ रही ह वह अत्मा का विद्रीहुहै। 

नही । विद्रोह नहीं है । यह्‌ एक अनन्य प्यास है 

मृगतृष्णा है रूपमि 1 

(पर्णषुटौ से सौता का आना) 

[सतता, लकमण भीर युन्दरो को देवकर मुसराती है] 
अच्छा) सूपे क्या मालूम घा कि रात-रात-मर इसलिए ज्म 
दोक्ाहै? 
नही एमी बत्तनदीहै। 
कैसी बात नही है! मव धवडतते क्यो हो ? पकडे ग्ना 
मंवक्वसेचलरहाहैः? 


न धम॑। 


है। देषो, 


तपस्वी । मरति 


ये 


स्ध्मण 
सीतां 


शूपणखा 
सीताः 
लक्ष्मण ` 
सीता" 


सीता 


= 


राम 


शूर्पणवा 


राम. 


शूर्पणघा 
राम. 


शर्पणा . 


रामः 
शर्पणा & 


राम" 


लध्मणः 
रामः 
भूषणा : 
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आप गलतसोचरहीदहै? 

मेहमान धरे आया हो तौ उसका स्वागते करना चाहिए । लेकिन 
तुम तो धुरुप' हो ना । वसे मैने सव बाते नहीं सनी है । ये सवाद 
कव सेचनरहा था? (शृपणवा्ने) चिन्ननहो।ये मेरेदेवर 
है। पर्प हैना। घरं पर देवरानी छोडकर भागं आएदहै।ये 
कोई वैराग्यकीउघ्रहै? तुम चाहतीही? 


. (लजाकर) हाँ । 


फिरतोर्म भी मनावी । 
""येक्यायतेंकररहीहोभाभी? 
अच्छा! ठह्रो 1 
[सीता पणेक्ुटी से रामको लेकर अतौ है।] 
(राम से) देखो तो (शू्णखा राम को देखत है 1) 
[राम लक्ष्मण फो देखते ह ।] 


:कौनहो? क्या चाहती हो शुभे? 


मेरा वेश मेरा परिचय नही देता क्या? म छल, कपट नहीं 

जानती । जैसी अंवरसे हु, वसी ही बाहरसेभी। ह, स्वतंत्र 

विचार रखती हं 1 किसी काडर नहीं मानती । इसलिए इधर 

ष तो वुम्हारे अनुज को देवा--चेकिन व्यवहार से भपश्रेष्ट 
। 


धन्यवाद शुभे । 
आपक्रो देकर एेमा लगता दहै ? 
कंसा लगताहै? 
तुम्हारे समान पुरप मौर मेरे समान नारी मौर कही नही दहै । 
सम्भवतः यह्‌ संयोग है। 
संमोग ? 
अवञआपदही ये वरमाला पहन सो? मुक्षसे विवाहूकरते हीये 
पर्णशाला प्रासाद में परिवतित हौ जाएगी ।*" "अच्छा अपद्रसे 
(सीता कौ ओर} देव द्े दै रेमेरेप्रेम को स्वीकोर करतेही 
आप गे भूल जागे । 
मेराएक परामक्षं मानो। मेरा अनुज यहां अकेला है । इसे अपने 
वशम यदिकरलो, तो न्य हौ जाओगी। 

[भूपंणखा लक्मण के पास जतो है ।] 
मेरे लिएुबवमाँसमानहोचुकीहो। 
अरे“! अव स्याहोगा?ेयेततोदेचारी दोनोंओरसचेही गई। 
तोम आशाष्टोड? मने जो सम्बन्ध जोड़ा था उसे तोड़] ठीक 
है" "लकम्‌ याद रखना" "तुम्हे सृके अपनाना पडेगा? अभी 
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लक्ष्मण. 
शरपणपा - 


लक्ष्मणः 
शूपेणघा . 


सक्ष्मणः; 


शर्पणवा : 
सीताः 


लक्ष्मण; 


तुमने देखा याह? 
गु्ठनहीः? ॥ 
एकः स्री का अनादर । बहुत मटय चुना होगा द । गित 
प्रेम से महत स्वी का प्रति्ोध नही जानते । य व॑ह वैर 
वम जसी दिय रो हो, वैसी टो नही ? 
मेरे मा्गंकी वाधा.येस्बी है \ यदियेन होती तौ तुष 
विबाहु कर लेति । से जीवित नही छोडशीर्य। छ 
नीच स्वी" "माये नही वदना । वड़ी मायावी ह व्र) ष 
छतती होगी सको ! माज दुरूप ही वना दृशा वुत्त! 
(नाफ-कान फटने पर चीत्कार । प्रस्थान 1} ज्तौ 
युबहु-छुवह अपशकुन हो गया? न जाने कौनसा सव 
वालाहै! ५ 
निःशंक्र रहो भाभी । अभो भपका देवर यहा हं! ध 
५ आती रहती है । पुरपार्थी बहो होता है जो उनमेस' 

1 


[राक्षस 1, 2, 3, 4 प्ता प्रवेश १ु 


धि देतह 
सा्षस-1 : संषपे की तालसा है ुम्हे । क्यो मृत्यु करोः आमत्रण दे हे 


लक्ष्मण: 
रक्षस. 


रामः 


च्छर्‌ 


1 


` सेनापति व्रिसिरा जाओ । इसमे कहो कि हमारा मदेश है, 


स्मीको हमे सौष दौ ओर शरेणणा को अप्रना लो 
वहत भच्छै । निर्लज्ज को अपनाते। 
अपरमानकरताहै । इसे पकडो--“ 
युद्ध में राक्षस भारे जाते है] 
अच्छा सकेतनहीदहै। मेरा व लाओ सीता । लक्ष्मण, 1 
अपनी भाभी को तेकर कही छिप जाओ । नेकिम सावधान ष्ट 
[खर-दूपण भौर संनिक ।] मनी 


घिमपाई हई स्वी हमे सौप दो । 


मनापत्ति : (सम से) महाराज यर भीर दपण की आक्ञाहिकितुम भप 


{त्रिमरा) 
रामः 


दूषणं . 


च्यर्‌: 


स्वरी को सौपदे गौर जीते-जी लौट जाओ । 
उनमे कहना कि हम त्रिय है हम उन जते पुमौ को विता 
केलिददूढतेही फिरते है। 
पकेडलोष्से? 

[युद में आहत खर कर चीटश्र। ] 
भकम्पन । महाराज रावण को समचार देना" 

सूक्चरर 

जव खर दूपणका हआ रण मे काम तमाम, 
शरपणदा को फिर कट पल भर भी विश्राम 1 


शूर्पणखा . 
रावण 


रावणः 


शूप॑णखा : 


रावणः 


शूर्पणखा : 

रावण: 
शूपंणखा : 
मेरे ्लिए। 


रावण 
शूर्पणखा 


राविणः 


शूर्पणवाः 


रावण 


रविण 


शर्पणा : 


रावण 


अकम्पनः 
रावणः 
अकम्पनः 
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अगङड़की जड बही यो-मागे को तत्काल, 

सकापत्ति रावण से बोनी होकर लाल! 
[मंच एक पर प्रकाश ।| 

भैया ~ 


` वहिन षूर्प॑णखा" “ये अपमान किसने किया ? 
शर्पणा: 


दो लड़को ने। 
दोलडकोने?कौनहैवो 
रामलक्ष्मण । 

रामलक्ष्मण । कहां रहते है ? 

पंचवटी में। 

पंचवटी मे । लेकिन ये घटना घटी कैसे ? 
तुम्हारे लिए उनके आश्रममे गरईथी। 


हाँ भैया । उनके साथ एक अत्यन्त सुन्दरी भी है । वह संदोदरी 
भाभी मे भी वहत सुन्दर है । म उसे तुम्हारे विए लाना चाहती थ । 
किर? 

लक्ष्मणनेरोकातोर्मैने कदा किरम महायणस्वी महाराज रावण 
की बहिनहं ? इसस्तीको सौप दौ अन्यथा मारे जाओगे ? 


:फिरकया हा? 
शूरपणवा : 


मै उस सुन्दरी को लेने आगे वदी तौ युद्ध हो गया । उसने मेरी यह 
हालत बना दी भेया। 
[विलाप ।] 


. यह समाचार--यह दुराचार । क्या खर हूषणसे नही कहा ? 


उमका तो वहा अखाडा था, उस कुल श्रुपणमे नही कहा 1 
वे सेना लेकर गए । अत्यंत धोर संग्राम भी हुभा लेकिन तपस्वी 
रामने उन सवका वध कर दिया। 
काम तमाम? तुभ जाओ बहिन । वंच से भौपधि तो। 

[शृषंणला का धस्थयान ।|] 

पाश्वं स्वर 

मुर नर अघुर नाग खग माही 1 मोरे अनुचर कर कोड नाही । 
खर दरूपण मोहि सम बलवंता । तिन्दहि कौ मार विनु भगवत्ता ! 
सुर रेजन भजन महि मारा।जौ भगवंत लीन्ह अवतारा। 
तोमै जाइ व॑ठि हटि करङ़े। प्रभू सर प्रान तजे भव तरडे। 
महाराज रावणकीजयहो। 
अकम्पन तुम । कहो अकम्पन 1 
महाराज, जिन स्थानों पर राक्षसी राज्य था 1 लेकिन उन्हे मार 
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खाता गया ग्र भौर दूषय भी मार डने यवे प्राम कव 
भावाद्‌ प 
गवल एीनटैगोमृनयु मने आमंवणदे णहा टै फौनवुम्मादमी है 
वही मौर दिकतना नरी पिनेा। फैकातः फाभीदान र 
मतो यायुकोरोकदूं सूर्य फो मभ्मकर डान भक्मन। 
अकम्पन मदाराज, वे वुवरः अवध केः महारान दणरय कै पूत समनसः 
टै 1 
रावण ` राम" 'दणरय का ध्र राम । यह जिने जनक बौ वेद पे पिक 
क्रियया? 
अकम्पन : उगते हो ताडका, सुबाहु, विराट का भी यध क्िपाथा। 
रावण :ये रामवहाभकेतादै,यारेनाभी है 
अकम्पनं : वह राज्य से निर्वा्ित है, तेकिने उसके भार्नेजन 
नागसिकंकी गेना यड़ीकरदीहै। 
रावण : भीर ष्या जानते हौ तुम अकम्पन ? व 
अकम्पन : महाराज उसके पास परणुराम जी काधनुपहै! उन्हे स 
कापुणें जान दै दिव्य नस्य का श्रमोमभो जनते (ज परल 
राम हैया ही सद्मण है । इ्टोनि यावग मे रास को धेल 
कै लिएप्रेस्ति किया। 
रवण: पै उनका वधं करने जाङण } 
अकम्पन महाराज, अभवद) ॥ 
रवण : असभव । राक्षस राज्य के शब्द कोपमे मसंभव णन हैत नी 
भकम्पन : धमा फर लके । मेरी समन्ञ मे जन स्यान मे जाकर उन्हे मीना 
संभवनहीटै। 
रावण - किर मौनर्ह्‌ जिक्या? 
अकम्पन : नही महाराज । उनके साय प्रष्ठ सुन्दरी है । मदि की १ 
उसकाहरणकरत्तिपा जायतो? 
रवण : तौ! 
अकम्पन : दमौ सुन्दर स्थीको खोकर राम प्राणत्याग देगा) वद 
लंकाकीषटरानीकेयोस्य है! 
रष्वेण ` पटानी के योग्य -"? क्या वह्‌ मदोददी से" 
अकम्पन : हाँ मह्‌(राज। 
रावण . ठीकदै) मै जाता हूं । (स्वान \) 
[मिं में मरयैच 
मारीच : इतने व्यधित ओर उतावले क्यो हो राक्षस राज? हमरे 
रवण : तात, दशरथ का पुत्र राम जनस्यनमेगागयादै) उन ग 
सरसि सेच पर अशिक ज 3 , नर टपण 


रथातके 


मनद 


केथा-रामकी/ शत 


डाला । बहिन की नाक काटली । म वदलालेमे कै लिए उसकी 
स्त्रीकाहरणकसेजारहाहूं) 


मारीच भिशाचरभिरीमणि। एेसा कौन यत्र है जिसने मित्र वनकरदएेसा 


शर्पणा ` 
रवेण 
शूर्पणखा - 


रावण. 
शूर्पणखा . 


सवण. 
मारीचः 
रावणः 


परामशं दिया ? कौन है जिसने राम कीपत्नीकाहरणकरने को 
कहा ? निश्चय हौ वह्‌ राक्षमौ का ओर विशेपकर राक्षस जाति 
का सम्मान महाराज रावण को नीचा दिखाना चाहता है । यह 
खोटी सलाह द । ये चही राम है जिने मुने यहां फेंक दिया था। 
राक्षसराज, समको वनमे अपनीस्री के साथ धूमनेदो।तुम 
अपनी सुदर स्त्रियो के सार रमण करौ । जाओ लकेश, वापस 
जाो। 

[रावण वापस तोरताहै।] 
वापस लौट आये महाराज। राम से भय लगत्ताहैक्या? 
बहिन षू्पणखा { रावण ओर भय 1 
जो राजा भोगी-विलासी स्वेच्छाचारी होकर प्रजा के अधिकारों 
की रक्षा नही कर सकता है, वहु अधिक दिन टिकता नही है। 
जिस राजा की अमावेधानी से राञ्य का भू-भाग दूसरे कै अधिकार 
भे चला गया हो, उसे पुनः भपने रज्य मे नही लाता। वह राजा 
समुद्रम इषे हृए पवंतके समान होता है । जन स्थानसे तुम्हें 
गुप्तचर भौ नही ये । जिन राजाओ के गुप्तचर, कोप भौर नीति 
नही होती है, वै अधि दिन तक नही टिकते है। 
वहिन 1 
भैया, जी राजा कर्तव्यकेक्षण भयभीत हो जाता दै, वह शीघ्र 
ही राज्यसे हाथ धौ बवता है! तुम राजमद, भोग र्मे डूबे हुए हौ । 
इतनी वड्धी घटना के पश्चात भी तुम्हे भनक नही पड़ी । तुम्हारी 
वुद्धि निश्चय ही कम है । इसका परिणाम यह होगा कि धीरे- 
धीरे यह्‌ राज्य छिन जायेगा जीर तुम विपत्ति मे पड़ जाभौगे 1*** 
सीता जसी सुन्दर मैने नही देखी । उसे अपनी भार्या बनाकर सुख 
भोगौ । भया यदि तुम राक्षम राज हो, यदि तुम्हे अपना राज्य 
सुरक्षित रखने की लालसा है, यदि तुम विश्व सुन्दरीके भोगकरी 
कामना रखते हो, यदि तुम साहसी हो भौर रामको जीतना 
चाहत हो तौ अपना दाहिना पैर आगे बढाओ1 

[सवण आभे वदता हुजा चलता हं । पुनः मारीच के 

पास । मारीच पुना करता हज ॥| 
मामा मारीच, प्रणाम। 
वत्म, तुम वापस बौट आए ? क्या वुम्हारा विचार वदल मया? 
रामकोौयौ ही छोड़ देना उचित नही लगता है 1 दण्डकारण्य मौर 
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मारीचः 


रावण: 
मारीचः 


रावणः 


मारौचः 


रावणः 


मारीवे 


मारीचः 


रविः 
मारीचः 
रावणः 


भते ही वह्‌ अयौग्य हो? 
रावणः 


जनस्थान में मेरे अदिश पर राक्षस रहते ह रामे दण्डाय 
से जन स्थान तक राघ्सौ को माया है । उसने बुमहारी मा ला 
को मारकर, ममेह चुनौती दी थी 1 रिरं प्रिशरा, घर गै 
दूषण को मारकर उस युते ललक्ारा 1 शूष॑वा के नाका 
काटकर उत मुञ्चे अपमानित किया । रासो का र 
होकर मह सथ कंसे सह लूं) राम मपराधीदै। उसके पिताने 
उपे षर से निकाल दिया। क्षत्रियो मे वह कलंक दै मामा श्न 
क्षण दुम मेरे सहायक नो } ॥ ति 
राजन्‌, यग्रिय होने पर भी हितकारी बातत कहो वाना ५4 
होता है । स्थोकि लोग सुतिधा के लिए चादुकारिता बे सथ र 
दै। युग भी दसा दै करि चादुकार फतते-फूलते ह नीरव के 
वाते उपेधित स्तिथि जावै ह। म बुम्हाय हिप ह । ५ 
कहता हं कि राम साधारण व्यवित नही है। स्ता का भ 
करने का विचार मुञ्षे ठेस्ा लगवा है भते वह द्हारी र 
कारण तोनर्हीं है) तुम स्वेच्छाचारी ओर अच्छयत हे 
कटौ लंका का अंत तो नही चिति ? 
मारीच । मेरे मामा कहने से तुम परामशंदता वन ये 1 
्मकठता ह फि तुम बिभीषण मोर कूभकरण तेभी व 
करो } शतुता करते समय शक्ति का भौ पूर्णं विचार क 
रावण । 
उसके भाईने हमार वहिन के नाक-कान काटकर हमास अपमान 
कियाहै। 
श लह्करयां गधीरता भे लो क्या दोपह्रमे भ वि 
स्थान परवह जाती है । अपरिचित व्यित ते प्रेम ्रस्तावकप्व 
चरित्र की दुदेलता है । वह्‌ कय सद वह ? 
मंत्री की भरुमिकाभें रहो मारीच । राजा क सामने मधुर जतत 
हितकर भाते आदर से कनौ चाहिए { पद पर ्वंठाहर गय रि 
भने सम्मानकाभ्रुादीतादै। 
हौं + अधीनस्य का कामहै कि वह्‌ अपने अधिकारी कै समन वै 
वातकरेजो उने सुखदे! र 
स्वेच्छाचारी, कुमारगौ, धृतं भौर पण्ड को रोकना करतवय शह 
राजन! 
उमे इस कत्तव्य का भ्रसाद उवेक्षा जर यदिति ही मिनेया । 
समम गया ) नुम राक्षत कुल के नाग पर नुले हुए हो रवभ । 
मारोच + मेरी भाजा पर र स्वणं मू नकर अपहरण मे सदाय! 


मारीच 


सीताः 
लक्ष्मण: 
मीता. 


राम 


मारीच 
राम 
सीता 


लक्ष्मण 
सीता 


सष्मण 


लक्ष्मण 
सीता 


लक्ष्मणः 
सीताः 


लक्ष्मणः 
सीताः 


लक्ष्मणः 
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कर अन्यया हू मेरे हायो माराजाएगा । ६. %* -.~----~ 


मरना हीदहैतो किसी वौर केहाो 1 प 
कि राम भगवान विष्णु का अ धे यनं कह, 
मरना हौ उचित है! 
॥ ५ पाश्वं स्वर क (ज 
चौ०: अम जियें जानि दस्ानन सगा । चला राम पद प्रेम वक्षो 
मन अति हरय जवाव न तेही † आतु देखिहडं परम सनेही 1 
तेहि वन निकट दनानन मयऊ1 तव मारीच कपट मृग भयऊ 1 
सीता परम शटचिर मृग देवा । अग~अंग सुमनोहर वेषा । 
आगुर, अपने अनुज के साय आइये । देखो स्वर्णं मृग है । 
स्वणं मृग । असंभव । मुज्ञ तो कुठ माया लगती है । 
आंुत्र, आप्र इने ले आइये । हम अयोध्या ले चलेगे । आप 
शीघ्रता कीजिये। 
लक्ष्मण, तुम सीताकेसाय आश्रम पर ही रहना । यह्‌ अद्भूत 
मृग अपनी सुदरता गः कारण आज मारा जायेगा । 
[राम फा दौड़ना । वाण से मारीच का वध ^] 
हा नक्ष्मणं । हा सौते । (सामान्य रूप रखकर भरना 1) 
मारीच । अवश्य दही छल हुआ ! 


: देवर, देवर । जाकर देखो, तुम्दारे भाई मक्टमेहै। कही उनके 


प्राणसकटभें नहीं 


` किसका साहस है जो उन्दे सकट मेँ डाल सके ] 


नही लक्ष्मण 1 यट वन भयानक है । यहां राक्षस भरी हमारे शतु 
है 1 तुम जाम} सहायता करो देवर । 


: नदी भाभी 1 भैया की आज्ञा है, मै यहाँ से जा नही सक्ता ह । 
सीताः 


तुम्हारे भैया चहि क्रिसी विपत्ति मे पड़ जार्ये? 
विपत्ति । भैपा पर । असंभव है भाभी । 


: वाति न वनाओ लक्ष्मण । तुम कूरो )वे चीखर्हैयेगौरतु 


यदहौँखडारै। त्रु भारईहैयाशत्रु? 

मैभाईहुा 

नही अव तकत्रु यही खडा है,निश्वय दीतुमव षिपाशतर 
हआ 1 कही तु भरत का उक्षधर तोनही? त्रु क्या चाहृताहैकि 
वेमारेदिये जाएं भरत मुद्चे अपनी" 

भाभी ? इतने सपणब्द का प्रयोम ? 

मुञ्च तोसदेह दै कि तुदेषरभीदहैयानहीं। पापी यादरखयदि 
तरुनदगयातोर्मैप्राणदेदुगी। 

आपने कटु शब्द कह लिये 1 अब प्राणदेने की धमकीदेर्दीहो) 
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रावण 


रावण. 
सीताः 


रावण. 
सौत्ता 
रावण. 


सीता. 


रामः 


लश्मेणः 


राम 


सामः 
सक्ष्मणः 


मनि नही सोचा थाकरि जीवन भे देस दिन भरी गाये गृ 
सदेह किया आपने ? देवता भापकी रक्षा करे। 
[प्रस्थानं । रावण फा प्रवेश) 


" दैवि । ब्रह्मण को अन्न दौ ! 
सीता 


(चटाई फलाकर) मासन श्रहण करो ब्राद्ग्ण 1 

[रष्वण व॑ठ जाता है] 
कौन दहो तुम? ६ 
भहा जनक कौ पृशरी सीता हं 1श्री रामभ पि ॐ 
मृगयादेते गये । मापकौन द ब्राह्मण? 
गक्ष साज रावण ह । तुम भेरी पटरनी बनोगी सीता! ४ 
वनमेत्याहै? वहां हेश्वयं का भोग करना । पचि हमा रि 
होगी । मै दुम्हारा हरण करै आया! 
पापी, तेरा इतना स्राहस ! बरुदूरह्ोना) 
म तीनो लोको मे बुम्हयरा शरेष्ठ पति । 

[सीता को पकडना भौर ले जाना] 
हि राम" "हे लक्ष्मण! 


पाश्वं स्वर 
गी राज सुनि भारत बानी । रधृकुल तिलक नारि पहिवानी। 
सीते पुति करमि जानि वासा । करदे जातु घान कर ना ॥ 
धावा क्रोधवंत खय कंते । षटूटह प्रवि परवत क्ट कं ५ 
चोचन्डि मारि विदारे देहं ! दंड एक भरद मुका तै 
वव सगनोध निर्निरिसतिमाना । सुमिरि साम करि मदुभुत की । 

[राम-लक्ष्मण दौड़ते हृए्‌ भिलते दै न 

सुम यहां सक्ष्मण । सीता को अकेला छीड जाये । मेरा कहना 
नही माना) बह मृग निशा्ररया। 
नि्राचर। छले हुआ तात । 


हना गी 


दीनो लक्षण १ अनर्थेनहौ जए! 


पिचिवटी षर आक्र ^ 
जानकर । सीते । जनक नेन्दिनीऽऽ। 
भमी" 

पाश्वं भ्यर 

सष्टिमन समुमाएवदर भातो । पृटत चते लता तर पाती! 
आगे प्रा गीध पति देगा । नुमि याम चरन मिहिर! 
वव कह गी वचन यटि धीरा ! सुनहु राम भ॑नन भव पीरा । 
पाय दमरानन यहे गति कोन्टी 1 तेहि यन जनकः युताहर मीन 


राम 


रामः 


लक्ष्मणः 
रामः 


लक्ष्मण 


सलक्ष्मण 
रसम 


शवरीः 


रामः 
शवरी : 


लक्ष्मणः 
मुनिः 


रामः 
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सै दञ्छिन दिसि गय गोसाई 1 विलपति अति कुम्टरी की नार्ई। 
दरस लागि प्रभु रा्ञेऊ प्राना । चलन चदेत अव कृपा निधाना । 
सीतादरन तात जनि, कहु पिता संन जाई 1 
जौर्मैरामत कुल सहित, कटि दसानन आई ॥ 

पाश्वं स्वर 
पुनि सीरताहि खोजत द्वौ भाई । चले विलोकत वन वहु सा्द। 
सवरी देखि राम गृह ए । मुनि के वनन समृन्नि जियें भाए। 
लक्ष्मणं यह आश्रमउमी देवीकादै जौ भील परिवार र्मे उत्पन्न 
हई यी । इन्हयने विवाह मे पु-पक्षियो का वध कर मास भोजन 
की परपरा का विरोध करते हुए विवाह ही नहीकिमाथा।ये 
आश्रम शबरी देवी का है। 
एसे घनै जंगल मे, जहां कवध का भय व्याप्तया ? 
यह भीलकन्या है, इसे यही ममञ्ञाया गयाकितु अष्ूतहै। 
इसलिए ब्राह्यणो, मुनियों से दूर रहना । 


.एेसाक्यो? 
रामः 


यही एक रास्ता है किसौ समाज, धरम ओौर सस्कृति को खडित 
करने का। 


: कोर मुनि समसन नही आया भेया ? 
मतंग मुनिने समञ्ञाया कि तुम परम पावन हौ भौर इन्हे शिष्या 


वनाया । 
(भाव विह्वल होकर रामके पावो गिरजातीहै।) 

[राम उठतेर्है।] 
शबरी देवी । मँ तुम्हारे लिए पुत्रवत हं । 
नही प्रभु । मक्ष अष्टूत के धर आप आए, यह काम युग का कोई 
नायक दही करताहै। मेरे गुरुदेव तो भविप्य दृष्टा ह । उन्होनिकहा 
थाक्रिशवरी, तेरे घरएक्रदिनश्री राम आयेगे? कहती हूंकि 
भेरेधर राम आएर्है--श्री राम । मुज्ञ जघूते को उठाने । सुन लो, 
सव मेरे धर भगवान आये 

[भृनिर्यो का समूह्‌ जाता हे । छोध कर लौटने लगता है ।] 
बहे, ब्राह्मण एवं मुनिजनो } बापने महाराज श्री राम कौ ठप 
स्थित्तिमे शवरी देवी का अपमान कर दण्डनीय कृत्य क्रिया है । 
हमने ठीक क्रिया है । उच्च कुल में उत्पन्न होकर भीनम्प्रीकेधर 
जाना अधर्महै। 
लगता है आपने धमे को पड़ा दै, समना नही है। धर्म कादूसरा 
नाम मानवता है । धमं मे ्टुभाष्टूत, ऊँच-नीच, हरिजन मवं फटा 
है? मात्माएकटैतो शरीर कोअषटूत क्यो मानतेहोर?ेधमका 
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मुनि 


राम" 


णवरी. 
राम. 


शवरी. 


रामः 


शवरी 


सूत्रधार 


उषे फ़न, संतो का भेय धारय कने ते भोर्शत्ा रहे 
जाता है। अति निष्ट ओर विनम्र बहू दुरावादी हो नतद! 
यदि भाष गण्यात्मा टै तो विनार करो रिग्पा माणे 
तपस्विनौ फो अपमानित नदी क्वि? । 
माँ) अम्बे। हुम सचमुन शमा चाहने हँ । पसतिए नदः ्ि 
धनुपयाण का भय टै अपितु दयति कि हमारी समस ह 
भूतष्रीदै) 

[मिनि प्रस्यान।] 
सद्मण हमे भधर तमी है । (घवरौ सै) मथरी देवी के मप्र 
युष्टदटैक्या? 
अभी लाई (मेरसातोहै।) 
हमने द्तने वर्था ने दते मीढ यैरनही ए देवि! तक्षमओगे) 
(वेरखानलो।) प 
रमु, नीच जाति षो सीं भौर आपने मते अपना तिप 
धन्पहोगरर्म। 
देवि, धन्य हभ म । पृहे म ।मेधन्व हा दण ४४ 
साप्रका 1 भव्ति मर्वशेष्ठ दोती है देधि 1 सतोंकाक, प्रेम 
गुषभो की सेवा, कपटनत्याग, म्यो जापमे निष्ठ, संतोष मादि 
भरि के प्रमुख आधारदै। 


ध्र श्ट 


प्रभ, मेरे हाथमे वेर णइये। 


पाच 


भ मदाकिनी कौ तरद्‌ मपा" ह । ने देवा हैक भीलनी क 


शरी रामलक्ष्मण को यहा पडंचने का मागं वाया है । भेर ण 
पम्पापुर मौर ऋष्यमूक पवेत है । किष मेँ रावण के कल 
बालि का शासन है! वालि ने अपे धां सुध्रोव से भवन, प 
स्व कक छीन लिया है । भयभीत सुग्रीव कैः साय बुरे दिनो 
चार भित्रही सायो दै--री्राज जामवल, महावीर हमान, नप 
आर नील । इस ऋष्यमूक पर्वत पर इनकी निर्वासित सर्कार का 
मु्यालय है । धन, मेना आर साधनहीन सुग्रीव यहां छि रहै 

दै 1 भगवान श्री राम सीता फो वोजते हृषु यदा तक आ+ 
सीत्ता न मिलने से बहत दुषो दै । ल्मण ने सत्विनादी सौद 


सूम्रीयः 


जाम्वंतः 


सुग्रीवः 
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कहा--"भैया उत्साह बनाए रयौ 1 निरा नहो । रावण को 
दण्ड देकर ही लौटे +' उधर पर्वत पर सुग्रीव चतित हौकर 
हनुमान से वोते-- 

हमुमान 1 जामवंत । शीघ्रता से यदा आइए । (दौडकर निकट 
पटुचते ह !) देयो, वे दो धनुर्धर, इधर ही आ रहै हँ । कहां सेआए 
होगे ? उत्तर दिशा में कवन्ध रहता दै । वहू से आना असंभव दहै । 
किष्किन्धा मे मनुप्य रहते नही है" "तो किर" "ये यहाँ कदासे 
जागप्‌ ४, 

मायावी हो सक्ते ह महाराज 1 केवल बवानरभौर राक्षस ही 
मायावी विद्या मेदक! होसक्ताहै करिये वालिकेमित्रहो। 
राक्षमोके प्रदेशमे धू रहे है, अतः भसाघारण शूरवीर होगे दी । 
हनुमान । तुम ब्रह्मचारी बनकर जाओ । पता कयोयेकौन है? 
यदि यैयालतिके भित्र भीदहैतो बाचि 'धामिक है, इसलिए 
ब्रह्मचारियों ओर द्राह्मणो को कोई भय नही है। 


हनुमान : वानर शष्ठ । आप वालि से अधिक्र हौ भयभीत है । यहाँ वालि 


भुग्रीवः 


हनुमान : 


हनुमान : 


हनुमान : 


या उसके मित्रौ काआना सभव है। अप महाराजभीरहै, 
इमलिए चचल वुद्धि से विचार करना या भापण करना उचित 
नही है। भप वृद्धि यौर विज्ञान का सहारा लेकर इनके हाव- 
भावों का मूल्यांकन कीजिए । जो राजा बुद्ि-बल का भाग्य 
नहीं लेता दै, वद्‌ सम्पूणं प्रजा पर शासन नही कर पाता । 
ठीक कहते हो हनुमान । रिन्त सदेह को पुप्तचरद्वाराद्रूरकरा 
सेना दूरदशिता हतौ है । तुम जाभो भौर पताक्ररो कि इनके 
हृदयमें हमारे प्रति दुर्भावना तो नही है) 
बहुत अच्छा) मेरे सफैतकी प्रतीक्षाकरना। 

पाश्वं स्वर 
भागे चले बहुरि रघुराया । ऋष्यमूकं पर्व॑त निराया । 
विग्र रूप धरि कपि तूं ययऊ । माथ नाइ पत अस भयऊ । 
आप दोनो का मगल हो युवकौ । 

पाश्वं स्वर 
को तुम स्यामल मौर सरीरा छव्रीलूप फिरहु घन वीरा। 
कठिन भूमि कोमल पदगामी । कवन हेतु विचरह वन स्वामी। 
की वुम्ह तीन देव महं कोऊ। नर नारायण कौ तुम्ह दोऊ। 
है तेजस्वी जनो, वन मे क्यो विचर रहे हो ? ये धनुष कहते,दहै कि 
आपषछत्रीहै ? तपस्वी ओौर छवी ? कही आपं नस्नारायणतो 
नही ? लेकिन खड्ग भौर धनुप क्यों ? कृपा कर युज ब्रह्मचारी 
श्राह्यण को अपना परिचय दीजिए । 
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रमिः 


सक्मण 
राम 


हनुमानः 


लक्ष्मण : 
राम 


हनुमान : 


राम 


लक्मणः 


दयुमान 


लदमण ¡ अत्याथु ही श्राह्धण देवता वहत विदान ह 
ओर विरवत भीर! हम तपस्वीर्है-सो हमे प्रणाम सिपाह ८ 
ब्राह्मण, हम स्वर्गीय महायज दथरय कैः पुत्र रामचव्मन है 
पिता के वचन मानकर वनं याया हं । नु मेदे साय भगा द। 
भेरी भार्या का हरण यवण कर ते गया ह । (इषित मने ॥) ४ 
हम उस दुष्ट की खोज करते हृष्‌ यहां तक म पट ह क 
प्राय त्यागने से पूं हमे यहाँ का मार्गं बताया था फ़िर शवर 


ट हम महाराज सुप्रीव कौ खौजते आए है 1 इस कण्ट की षम्‌ 


भेदी सहायता कद मके ह बया दुम उन ठक पटृवा सकत ह ध 
प्सु । (चर्ण मे गिरना) परभु, आपके दन हो गदभ ॥ 
वानर मंद दद्धि हं ! मो आपकी नही पहचान पाया" लेप 
आप अपने सेवक को नही पहचान पाए । हमे आपकी अ्तीक्षा 
भरभु1 
वानर { तुम हवुमान दहो? 


नि दु 
ह । महाराज सुप्रीवके महामंत्र है अप)" हनुम षु 


कंसे पहचानत्ता ? 
अपि गवतार-कप, भक्त को नही पहचान सकर" 
भरोषेहेश्रभु। 


“तो आपे 


५ ॐ +त 
: हमान“ दशरथ पुय रामह) ुम बराह्मण स्प मे माए ॥ 


कमे परह्चानता ए? म्चे कपट प्रिय नही है, सौ नही पनन क 


हनुमान जी, हम मदाराज सुप्रीवसि णीध ही मिलना चाह 4 
वके ही हमारी सहायता कर सक्ते 1 हनुमान च 
महाज शरी राम ने अन बल सै ताडका, सुबाहु, विराध,घ 
दूदण, विक्षिरा, कवन्ध को मर्‌ दिवा । अहिल्या देवी जीर 
देवी का सम्मान केर उन सामाजिक प्रतिष्ठा दिलाई । मपा 
घन, राज्य त्याग दिया--बही सेष्ठशनी राम ओद म इनका 
लद्मण मान महाराज सुरो की शरण बेह! पदि हमा 
सहायता माये की तोगव्धसे अदूट म॑बोभी स्था 
नसी । 
हा भभु) महाराज सुग्रीव भी निर्वासित है । उनको स्म क ष्य 
उनके भाद वालि ते क्या है! वालि रक्र्सो का मिव हैः 
मिया उषयोदो र्देयी । मेरे माम जतिप! (षुप्रीष के कष 
पहटुचनः? ५) 

पाश्वंस्वर 
तद हनुमते उभय दिति की सव कथा सनाय । 
पावके प्राघी देदकर जौरी प्रीति दूदाय ५ 


युग्रीव ` 


रामः 


सुप्रीव 


राम 


जामत : 


सुग्रीव 


राम 


सुग्रीव ` 
लक्ष्मणः 


सुग्रीव 


लक्ष्मणः 


सुभ्रीवं 
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आप क्षोभनकरे। मियिलावुमाती अवश्यटी मिलेगी । आपने 
मत्री कर हमारा सत्कार किया ह ! क्योकि मप मनुप्यहै मौर 
हम बानर्‌ 1 इतिहास मे यह्‌ मैत्रौ अमर रहेगी । 

म भी आश्वस्त करता हं मि, तुम्हासै पत्नी फा अपहरण करने 
बालिका वधम करूगा। मृज्ञे हनुमान जी ने सव कुष्ठ वता दिया 
टै1 


, एक वार आकाश मार्गेसे एकस्प्री ने विलाप करते हुए वस्र भौर 


आभरूपण गिराये ये । आप उन्हे देषिए्‌ । संभव है किवेवस्त्र 
जानकी देवी के हो। क्योकि उसस््ीकाह्रणमभी रावणनेही 
किमाया। 

लक्ष्मण देषो । ये आभरूपण तुम्हारी भाभी कै ह। महाराज 
सुग्रीवे भापमुङ्ञे वताइये किये राक्षस क्रिसिमोर गयाहै। व्ही 
मेराशत्रुदै। 

श्री णम} राक्षस पापात्मा है । उनके मनेक गुप्त स्थान है । वह 

कहू गया होगा, कहना कठिन है । 


व्याकुल न हो प्रभू 1 हेम खोज कराएगे ) मुन्ञेभी पत्नी का 


वियोग है लेकिन र्म धयं नही खोता ह । 
महाराज सूप्रोव । जो व्यक्ति अपने मिव्रकेदुख से दुखी न होता 
हो ओरौ संकट मे वगते कषकता हो, बह मित्र नही होता। 
अपने कार्ये की सिद्धिके लिए प्रिय बोलना, शिष्टता प्रदशित 
करना या आत्मीयता जताने वाला पापात्मा होता है । म मापका 
भित्र हं महाराज सुग्रीव। उविषएु भौर वालि को चुनीती 
दीजिए! उसे दनद युद्ध के लिए ललकारिये । क्योकि प्रजा अथवा 
सेना से आपकी कोर शवरूता नही है । चलो, अणे चलो । मैभौर 
लक्ष्मण पीहु 
अच्छा । आज मुञ्चमे साहम है । (्रस्यान) लेकिन" 
क्या कोई सन्देह्‌ है महाराज? 
: वालि वहत बलशाली है सौमित्र । उसने दुदुभि करौ उठाकर पटक 
दि्याथा) 
दुदुभि कोककाल भयाने पावकी ठोकरसेदरुर फकदियाया 
महाराज । आपकर विश्वास के लिए वृक्ष काट करभिरा दिएये। 
अव आप युद्ध रूमि मे विश्वास कर लीजिए्‌। भैया भाश्वासन 
कभीनहीदेतेहै ओर नही राज्नंतिक दुराव रखते है। आप 
चलिए, चुनौती दीजिए । 

[भ्रस्यन ।] 
; चाल" "ए वाली । कापर 1 बाहर निकल । साहस है तो मुद्रे 
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वाति 


तीरा 


याति 


सूम्रीव 


राम 


सुग्रीव 
ताय 


वालि 
तारा 


बालि 


वालिः 


2 प्रभु, वासि वहूत बलवान दहै { आपै विष्वा पर र 


र्म मोचरहाया दिः दोनों भट हो! यदि बेररनिकल जए 


: बालि, म पुनः युद्ध मागता हू । बाहर निकल । 


आजम उक्षके सहायककोभी मारडलूंगात्तास1 


दर युद्ध कर) 


` मुप्रीव मुने सलकारने फा माहम्‌ किमा । भन त्य क 


करया) 
स्वामी उग्र होर तिम नही कौनिद्‌। 
अवतकउप्रताही नदौ दिग्यां महासनी । मा्जद्स किमे 
सफिकरदेताहि। 
[द युद्ध । सुपरौव का परास्त होना। ] व 


लेकिनि भापदेग्रतेही रहै र 
तुम दनो एकहो जायो, खो टीकर है 1 फिर पुम दोनी एक 
हो । इसलिए सोच्ता था कि धोया न हौ जाद्‌ । सक्ष्मय ! ५ 
फो असंहत करो } {माला पहूनाना +) 

भवने जामौ महाराज । सूप्रीव भव्यं हौ केला मही है। 
उसका कोई सहायक साव है थन्यया पुतः गढ कौ 
करता । 

षतु को निरवेत मानना उचित नहीं है नाय } गुम्ठचर मै त 

को समध्वार दिका है दि मशीव ते अवक दशर्च पुत्र ध 
सेसधि कर सी है। मुप्रीव बहुत चतुर टै नाय! तपो 

वतायाहैकि श्री रामे कर वसवान रक्षस मरिदै।3 म 
तुम्हारे वध द्धी प्रतिज्ञा ली कहतीहंकि सगरव ॥ 
माभो भौर उसे युवराज वना दो! युवराज पद मिलन मपि 

तिक सकट समाप्त हौ जाएगा } 


पि गीयं न ॥ 
. किसी का भय न दिष्रायो ) मेरे शौय का यपमान न करोता 


अन्त पुर मे चली जाभो 1 श्री राम धरम हे यदि वे अविहि 
मयर्हावे जाडधेया। यदिमे मारा गयात्तो यह शका समाष्ठ 
जचिभीक्रिवाली मारानही जा सकता सुग्रीव काघनण्ड श्र 
होना चाहिए 1 मारया नहीं उसे । भाई है इमलिषए्‌ नही माह 
सेकिनिेस्ा करदुंयाकिफिरकभी न लौट सके । 

[दध । राम का वाण प्रहर । वालिः का घायल होना १ 
श्री सम! भाप राजपुत्र है, कुलीन है । आपका यश सव्र 6 
साषने मुञ्चे उस्र क्षण मारा जवं युदधयेया। मेने सनाथा ४ 
आप धर्मात्मा ह । वृढ प्रतिज्ञ ह्‌ 1 थी रम, इचि निप्र, मन ४ 
सयम, कषमा, धरम्‌, धेयं, सत्य, पराक्रम ओर भपराधिमौ करो द 
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देना राजा का कार्यं होकाहै) अप रधुक्रल मेजन्मे है भौर 
संन्यासी वेशम । केवल सजा ही पृथ्वी, सोना ओर चाँदी कै 
लिए युद्ध करते ह । नीति, विनय, दण्ड ओर अनुग्रह राजधमं 
होता है लेकिन तुम क्रोधी मौर म्थीदा से दुर रहने वाचे, काम 
कै वशीभूत लगते हो! इसलिए चाहे जहां वाण चलाते फिरते 
हो । स्वेच्छाचारी हो राम । राजा का वध, ब्राह्मण बौर गौ-हव्या, 
प्राणियों को खाने दाला, चुगलखोर, लोभी, भिर हत्यारा, धर्म 
कार्टोमि करने वाला, गुरु पत्नी गामी, नरकगामी होता है नरक- 
मामी 1 महाराज दशरय के यहा आष जसे पुत्रका जन्म कते 
हुआ ? मयदिा ही भग कर दी । मक्षे अधर्मपुवंक मारा है। 
सुग्रीव शी सहायता करनी थी, तो सामने माकर करते । यदि 
मित्रताकरनी थी तो मुक्ते करते। रगै लका जाकर रावणका 
गला धोट देता । उसे विवण कर देता राम । 
राम : तुम्हारो बुद्धि वाल-वुद्धि टे । तुम धरम भौ नही जानते । इस धरा 
पर धर्मवत्सल केवल भरत है भरत । हम उसके अनुगत होकर 
अपराधियौकोदण्ड देते है) क्योकि भरतके राज्य मे अपराधौ 
स्वतंत्र नही रहते है । 
बालि: अच्छा ?भपराधियौं को दण्ड देते हौ ? मेरा अपराध क्या था--हे 
न्यायमूति ? 
राम: तुम कमं से निदित, क्तेशमुक्त, अथे, धमे से यनभिनन हो । तुमने 
अनुज-षधूको ही अतःपुर मे डाल दिया ? जिसमें नीति, विनय, 
सत्य ओर पराक्रम होता है, बही राजा के योग्य होता है । भटके 
हए वालि, विद्वानो ने वुम्हारी निन्दा की 1 सनातन धर्म त्यागकर 
अधर्म कियादहै।जौ लोकाचार सेश्रष्ट होकर, लोक चिष्द्ध 
आचरण करता है, उते दण्ड दिया जाना चा्िए । बुम्हारे जैसा 
पापरश्रमणने क्रिया या, तव मेरे पूर्वेन महाराज मन्धातने दण्ड 
दियाया। मेरी निन्दा उचित नींहै वालि केथोकरि भैँक्षभिय 
हं 1 क्षत्रिय मृगया करते ही हैमने तुम्हें मृगया का पात्र ममन्ा 
मित्रता आीर प्रतिना का पालन भी मृज्ञेकरनाही है वालि। 
बालि: अंगद मेरा इकशौता पृक्त है ये! इसको रक्षा करना राम। 
विलापनकरोतारा। मने क्हाथाकियदि श्रीराम तौ 
इनके चरण पक्डलो तासा !ये वही श्रीयम ईै--वदी"“ 
श्री दाम" "राम। 
[ताख का विताप।] 
हुमान : देवि { आप चिलाप न करो ! यह्‌ जीवन पानी के वुलवुते के पमान 
ही होता है । दुम अंगद का विचार करना चादिए ! भाप विदुपी 
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ताराः 


तारा 


राम 


भुव्रधारः 


दै, मवः जए्नतो हो कि मयु का कौ निश्चित नमय नही हता 
कया पताव याजाए 1 वानर्‌-रालते यपनी अपु पूणक ती 
अव अप शोकत्यागकर अन्त्येष्टि कमे करने दीजिए) बदरी 
अभिपेकभी करिया जाना है । क्योकि महाराज सुप्रीव पुरे 
अगद के पिता तुल्य ह । 

भै पति क अनुगमन करेगी हूयुमान । पति विना स्वी का जौको 
क्माहै? कटनी) 


` मेही { (राम) आणकी प्रतिक पूणं हो गदलेकरििम निदभोयहै 


गया भरभु । मने सोक निन्दति पापकम किमा है 1 दुक हवा 
करने बाना गपरधी हू ! पत्नी गौर रामक सिषए क 


:यदिदमहोतो इनी वाणसेमेरेप्राणभी ले तीरम 


नही रहना चाहती हे ) 


शौक करत्याग करो दैवि ) विता ही सव कु निर्धारितं क 


हैमन वधक्ता ह भौरन वध करसकताहूं। म निमित्तमात 
ह| हम सब उसके आधीन है । उलो देवि ! अंगद को पूवराय पद 
परे आप्तीन करो । परति की मृत्यु भर प्राण स्यागनेका 

स्मौ जाति के ्िए उचित नही है । पत्तिक सायमृह्पुका वप 
करना मानसिक अस्थिरता तयाः लोकनिन्दनीय है । सी क 
महान भीर शष्ठ होती ह जौ अपने पत्ति क ्ेष्ठकार्योको 
करन भे जौवन पित्त करदे।स्प्रीको गह अधिकारदैकि रा व 
पूनः निवाह्‌ करने यदिन करे भौर उसे अपना जीवन पति विना 
दूभरनगे नोमनकौ स्थिर कर सभाज की सेवामे व्यस्त ह 
जाना चाहिएु 1 आप मव अंगद की गोर देकिए ओर विदुषी $ 
नाति राज्य संचालने मेँ प्ररामशे देकर भरना की सेवा कीनि! 
जनसेवा श्रेष्ट कोड्‌ धमे नहीं होता दै, दति 
इम तरद्‌ अंगद युवराज हो यु) किप्किन्धा की रारजत 
स्थिति भें परिवर्तन हया । तारा ने राजमाता का पद भार पभस 
कर पना जौवन जनन्नेव मे मपित किया मौर ठमा अन्तशुर 
महारानी बताह गई) तारा अन्तेःपुरमे अंगद की मति षी! 
तसह महाराज सुग्रीव को राज्य स्थापित हो यया) 

चर्पकिल के चार मास त्तकश्रीराम वनभ रहे भौर सक्ष ने 
नने तथा भवित्त योगम समन्नाते रद । उधर सुग्रीव श्माके साप 
अन्त-पूरमे राग-र्यमे दूब गदु! हम वीच हमान ते सुगरी ल 
परराम र द्रुरद्धरमे सभी वानर पुसो को पदर दिवम 
स होने रूचनाभेजदी! उधरश्चौ राम विवार कर 
र्द) 


तासाः 


ल््मणः 


ताराः 


ल्मणः 


सुग्रीव . 
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पाश्वं स्वर 
दरा गत निर्मन स्तु जई। सुधि नतात सीता के पाई) 
सुभ्रोवहु सुधि मौरि विसारी । पावा राज कोस पुर नारी। 
जेहि सायक माराम वाली । तेहि सर हतौ मूढ कह फाल । 
लघिमिन क्रोधवेतं प्रभु जाना । धनुप चडढाई गहे कर वाना। 
लक्ष्मण जा पहुंचे स्प्किन्धा। कैसे कपि भूला अनुवंधा। 
रक्षा नगर भट बानर करहुं । जिन्हेहि देखि राक्षस तक उरही । 
नौचे धरि आयुध भए उुडे। मारग रोकिं भये सब भदे। 
आय वन्दना अंगद कीन्ही । भेनि दूत खवर सब दीन्ही। 
कपि कंपित तारा सन योला। भव वानर क्िपासन डोला। 
मुदर स्वल्प तारादिवी ।करहु वीर वस सूप्रहि देखी) 
कर श्णगार गर्‌ पुम्हि तहर्वाँ। वीर पुरस्य लक्ष्मण थे जह्वा) 
स्वागतदहै सौमित्र । श्रीराम कंसे? उन्दंमंगदकारस्मरण दै 
ना? कटहीरेस्ातो नही किश्चीराम को हमारी संधि पर 
विष्यासन रहा हयो? आइए । बैरिए, कौन-सा पेय ग्रहण कर, 
विराम करेगे । 
धन्यवाद माता श्धी राम आप सवका स्मरण करतेदै। लेकिन 
चार माह्‌ कै पश्चात भी वानरराज द्वारा कोर सपकं न करना, 
सदै प्रकट करता दै ।र्म यही कहने भयां कि अभी हमारे 
धनुप णक्तिणाली है! हेम नलाचारदै भरन विवणही। 
सौमित्र । वानर राजने संपकंभतेहीनस्रियाहोतेकिनधिका 
पानन अवश्य दिया है। महामध्री हनुमान कोनि्देयभी दिए 
गए दहै। वैस आपको हमारे अपराध क्षमा कर देना चाद्िए। 
यानरजाति चंचल ओर मन्द वुद्धि होतीहै । इसी कारण अभी 
श्म ल्प मे उपस्थित हो गई । आप व्हरिए । (अंदर जाना भौर 
सुप्रीव फो लेकर भाना।) वानर राज भयं त्यागो । देषो 1 ये पूणं 
पुरुप सौमित्र । संस्कार युक्त एक यौवन देखो महाराज । इन्दोने 
मेरेषूपमे विलास नही श्रद्धादेषी रै धद्धा। सोमिच, मैने दैश- 
हितिमेग्ंगारकरनलियाधा।मेयापापक्षम्यदहैयानहीः 
जव कोई व्यविते देशहितकेलिए ध्मंभीत्याग देताहैतोवह्‌ 
अधर्मी नदी होता दै, तव तुम्हारा कायं पापकंरेहो सक्ताहै। 
वैसे किसी भी राजाको अपने राज्य की रभाकेत्िएयुरा-नुन्दरी 
का प्रयोग नही करना चाहिए । 
क्षमा करे, सौमित्र । मृञ्चसे भूल हो यई । उपस्थित हौनेर्मेभी 
विलंब हभ है ! जहां तक संधि का प्रषन है, यह्‌ अटूट है । 


हनुमान : हमरे प्रमुख मूयपति म चुके है महाराज! मापके अदेशकी 
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मृग्रीव. 
ताराः 


यक्ष्मण : 
ताराः 


सक्ष्मण : 
ताराः 


हठेमानः 


प्रतीक्षा है 1 माप जव चाहे तव खोज कार्थं भास्वरम 
हमश्ची राम से मंत्रणा फर देश प्रप्ारति कर| भम 
मीित्र। श्री रामस मेट करने चत । 
सौमित्र! 
देवि। 
धरतो पर दो सस्छतिया विद्यमान ह । एक गाम सदि १ 
दृशरी राशग संसरति । आयं संसृति मे देम, धर्मम 
परिवार मौर व्यप्रिति कौ मर्यादा, संस्कार, भावि श 
सवेदनः दै । चार पुरपारय ह ! जीवन की एक व्यवस्प है1 एर 
संसृति मै स्वेच्छाचारिता, उच्छ खलता, स्वाय, भोग, श 
भये-समृदधि होने से धमं ओर सस्काये का षै! साय 
कारण हमारा देश प्रेष्ठ है । इसलिए भौतिकवाद भौर पौषः 
मे भकण्ठ दूवे राक्षस सस्कृति के लोग हमारी मीर अकरिति 
रहे है । मानवता ही मनुष्य का आदत स्वरुप है भीर मोगी 
उच्छखलवाद ही मनुष्य के असतोप का कारण है । ति 
सौमि ! हमारी सस्ति मे भी ठेस वर्ग है जो माम, भदित य 
भोग तथा निजी सवके लिए लातायित है 1 रेते प्ण दुम त 
संस्कृति के प्रतीक हो । तुम्हारे जीवन में उपिलाकं शन 
शेप स्त्रियाम है, भाभी ह! तुम्हारी यही भावता युवक 
भरेरिति करती रहे- मेरा आशीर्वाद हयै) 
हमे आश्वा दो देवि कि हम अपने उदैश्य मे सफव हं । 
यशस्वी भवेः सौमिव। 

पाशवं स्वर 
हरिप चले सुग्रीव तव अंगादि कपि साथ, 
सामानुज भागे करि अपि जह रघुनाथ । 


नाद चरन तिरू कट्‌ कर जयोरी ! नाय मोहि कष्ट नाहिन णर! 
अतिस्षय प्रबल देव लब माया । टह राम करटं जौ दाया 
तमे रषुपति बोले गुसकाद तुमह प्रिय मोहि भरत निभि मार 
भव सद्‌ जतनु करट मन लाई 1 जेहि विधि सीता कँ यु पई! 
महाराज, प्रभौ गुथपति आ सुक दै। साप्नान्नी ताप 

मौर महारानी दमा के पिता, रीछपति जामवंत कभलनणं 

भीकेघरी जी लंगूर जाति के महाराज गवा, भयनरवेणमे 
सहार कटने वालौ धूम जो, रोख सेना, वानरपति पनम, नीत, 
गवय, महाराज दरीमुख, महावली मनद, द्विवद्रयुयपति मन्मानि, 
गहायज रूपण 1 युवराज अंगद, किमान तार्‌, वीर न्दा 


मुपरीवः 


जामनत. 


रामः 
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लाल रग के दुर्मुख नल, श्रीमान दधिमुव पधार चुके है । 
नके अतिरिक्त इच्छानुसार रूप धारण करते वाली सेना लेकर 
शरम, कुमुद, वान्हि, रह लाए ह । मेरे सराय र्वेतह्प धारी 
पराक्रमी वीरहै। 
राजाओ, यूयपतियो । आपको ज्ञात है किहमनेश्रौ रामसेसंधि 
की है! यह संधि महारानौ रुमा के पश्चात सीता देवी को खोज 
के लिए वचनवद्ध है । यह सत्यै कि सीताजी काहरण राक्षसं 
राज रावणने क्रिया है । रावण की शक्ति को चुनौती देने वाला 
हमारे अतिरिक्त कोई नही है ! उसकी शक्ति अपार है ! आर्यावतं 
कै सभी सम्राट, रावणस भयभीत है) स्वच्छन्द जीवन की 
संस्कृति मे हमारी संस्कृति भी आहत होती जा रही है । इस संकट 
से मुविधाभोगी राजां ने पीठ फेर ली है। बुद्धिजीवियो, 
चिन्तको का समाजसे सम्बन्धनही रहा है। इसलिए उनको 
रचनाए आंदोलित नदी करती दै । ऋषियों मे एक मात्र ब्रह्य 
ऋषिं विश्वामित्र ही हैँ जिन्दोने अपने अनुसंधान, प्रयोग भौर 
सिद्धियो का उपयोग राष्ट, सस्कृति ओर समाज की रक्षाकेलिए्‌ 
अप्त किया। 
रावणने हमारी संसृति पर आक्रमण करिया है। उसे चुनौती 
कौन देगा ? स्वर्गीय महाराज वालि ने रावण पर अकुश लगाया 
था। अव उम रावण पर ह्मे स्वाई अंकुश लगाना है । इस कार्यं 
मे कौशलपुरकेश्री राम मौर लक्ष्मणहमारे साथ है । हम राक्षसो 
से निर्णायक मुद्ध करना चाहेगे । यह युद्ध मातर महारानी सीताके 
लिए नही है भपितु सस्कृति को रक्षाकेलिएभीहै। 
आप सवश्री रामक प्रताप ओर प्रभाव से परिचित । आप 
श्री राम" जौ हमारे रक्षकदै, प्रभु द। 
महाराज, हमने सामाजिक मूल्यों भौर न्याय कौ स्थापना तथा 
सस्कृति की राके लिए निर्वासन कालमे भी आपकी सहायता 
कीरै । राक्षसो को रोकना आवश्यकदै। हम श्री राम का प्रताप 
भौ जानते है। इन्होने राक्षसों परर पहला प्रहार का रावणको 
चुनती दी है, इसलिए रावण प्रतिशोध चेना चाहता है । अपहरण 
उसकाही एक भागरदै। श्री रामने उस वग को अपने गले लगा- 
कर ऊपर उठाया है जौ शोपित, पीडित, उपेक्ित होकर वनोमे 
निवास करताहै। यै कायं कोई युगपुरूषदही कर सक्ताहै। 
श्रीराम हमारे भगवान द। इसलिए हम इस कायं मे वीरमति 
पानेकेलिएभी यार्ह 
महाराज प्रीय ओर मुधपतिपौ । हम अपके आभार ह। आप 


र । 


132 [कयारामकी 


भुप्रीव 


सव घत्मादये भरे मीर रावणे गणका ल नि ४९ 
है मुने विष्वाद द स्हा दै कि मापी सदाप्तात्‌ मेती 
पा सकूशा। मै माप सवका मामारी ह| 


; पोज फे कायं का विभाजन इय प्रकारै) जयवु भरहर 


पास उपलन्थ वद्यो स एकः संकेत है कि वग दि दिग त 
भोरगरयाहै! सलिए उद दिका मँ घौ का नेतृल गुर 
गद करये } यह हो सकतादै कि रावथ चीकला हिगौर नि 
हये जाए, इसलिए जामवंत, नन, नील भौर हगुमान्‌ उनक्रसप 
दक्षिण की ओर यदं । गूयति विनत पूवं मे भीरी, 
गंगा, स्रु, कौशिकी, कालिन्दी, सरस्वती, षु शोष 
काचमही नदियो के क्षेध ब्रह्माभान, विदेह, मानव, काशी, 4 
मग, पृष्ट भौर अंग देष छान मारे । आवश्यकता हो तं र 
द्वारा भी पटुना चाहिए । भाप जावा, सुमात्रा हषर ता 
सागर तक जाना, कुछ सो्ो कौ उदयगिरि कौ पहा 
भेजना । मंगद, आप दक्षिण दिका जँ नमंदा, गोदावरी, म हग 
छृष्णवेणौ, वरदा, भवन्तीपुर, विदर्भ, मत्स्व देष, कतिग, का 
आन्ध्र, केरल, मलये पवेत, कातिरी, ताप्रपर्णी, तंजोर, मै 
होकर सागर तट पचना ) समुद्र के वीव मे संकादीप पर ५ 
कि राजधानी है! समुद मे भगारका नामक रागी सेर 
रहना, वह्‌ उदयन भरम वाते क छाया पकड लेती दै । स + 
मे विक्षेप सावधान रना होया । भने भ्राप्पितक श, 
प्रणाम कर्‌ वधक, कुञ्जर, भगवती नर घाना । ५ 
पितृ लोकदै, वहन जाना। इसी तरह पश्व मे म षि 
होकर ठण्डे देशो मे जान, मा ते धु. नोमगिरि मित 
समुद्र षार एक सपनन नमर मिनेगा। लेकिन पाश्चात्यने गो 
मेन पड़ना । खोज कारय पूणे कर लौटना । याद रना किमे 
देण से महान थर कर हं ह ! अपना देश स्वर्ग पर मान द। 9 
उत्तरम भरत, कुर, मद, काम्बोज, यवन, हिमाल, ५ 
पर्वत, कौच निदि, मैनाकः हकर येलोदा नदी पर पवना) 
जोदल या गरूधपति सीता देवी का समाचारदेया वद्‌ किरि 
राज्ये भरी ही तरह चु भोगेगा । यह्‌ काये एक मति + शष 
करन हे । जो दल निरधास्ति जवधि भें नही सौदा, उ मृष 
दिया जाएगा | 

पाश्वंस्यर 
खायमु मानि चरत पिर नाई) चये हशि युमिरतं सप! 
पथि पवन तनय तिय नाया । जामि कज भु निक ना । 


सम्पाति: 


मल 


सम्पाति: 
आज महराज जयाम होते तो हमारे उदेश्य मे सहायता करते 1 


अंगद 
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परसा सीप सरोष्ट 1 क सुद्रिका रोल जने जानी 1 
इयुमत जन्म सुफल करि भानौ । चनेञे हृद्ये कृपा निधाना 1 


: 


चले सफल वन खोजत सरिता सर िरिगरोह्‌--; ~~ ५ 
राम काज लय लीना मन विस्रातन करे टोट. 
गीत 
सीता का पता लगयेगे! 
पृथ्वी का पाप मिटा्येमे 1 
ले सक्ल्प चले अन अगद ओर बली हनुमान) 
रावेणके प्रतिजन विरोध का शुरू हुआ अभियान । 
राक्षसवाद भिटायेगि। 
मानवता अपनाये | 
भोगबाद के दर्शन का अव वचेन कोई निशान। 
भिदी प्रतीक्षा लखन-राम की । 
सस्कृति रक्षके गुण प्राम की। 
चऋषियोमुनियोका ओर न होगा भव वन-वन भपमान। 


दी जाई उपवन वर सर विगनित वहु केज । 

मंदिर एक रुचिर तहे वहि नारि तप पुज ॥ 

दूरिते तारि सवहि भिर नावा) पे निज वृतात सुनावा 1 
तेहि सव आपनि कया सुनाई । मँ अव जाव जहां रधुरार्ह। 
मृदू नयन विवर तजि जाहू । षहहु सीता जनि पछ्ठिताहू । 
नयन मूंदि पृनि देर्खाहि वीरा) ठे सकल सिधु के तीरा। 
कह अंगद लोचन भरि वारी । दुह प्रकार भद मृत्यु हमारी । 
इहा न युधि सीता की पाई। उहां गए मारि कपिराई। 
भंगद वचन सनत कपि वीरा । बौलि न सकहि नयन बद नीरा । 
आजु सवाह क मच्छन करऊ । दिन चहु चते भहार विनं मरक ॥ 
कबहु न मिल भरि उदर अदारा। आनु दीन्द विधि एकि बाया । 


: युवराज, एक नया संकट आ गया । अद क्या होगा युवराज । 
अयद . 


निर्भय हो नल!" हमुमान जी, कुछ भी हो गिद्ध जा्िमे 
महाराज जटायु जसा महान कोई नदी है । उनका जीवन धन्य 
हो गया । महाराज जटायु ने रावण को चुनौती दी भीरश्नीराम 
केः वायं मे वलिदान कर तीनो लोको मे यत अजित कर लिया। 
उनके वलिदान से जटायु जाति गौरबान्वित हो गई । 
क्याक्ट्‌रहैहो। मेरा भाई" -बविदान। 


रावणने जटायुकोमाराहै हनुमान, एक दिनश्रौ राम भी उसी 
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रावेध फो मारकर जटययुराज की मृत्यु का वदता ५ 
सम्पाति भेरे छोटे भाई जटायु का वथ रावे हिया ? बह परमौ १) 
ये के दृशय ? पृष्ट । गुनो वानरो." निभेवयद। न्यु 
भाष्सम्पत्तीटे) त 
भंगद ` जाय भके अनुज पे 7 आप हमारे तात हृद्‌ हमार प्रम 
तात ॥ वदि भाप जटायु महायान के भराई हतौ ह व शृण 
रावण का ता वता्रएु, निगमे जटायुराने का वधिय ६) 
सम्पाति गिरिधिकूट ऊपर यसं संका । तंह रावण रहं महन 1 । 
तहे अणोः उपवन जह रह । सका वि सोवि १द। 
ओ नाभ सत जोजन साधर) करद सरो रामृ्ठान मति मा 
मरा कटि गमद गीध जव गय । तिन्हके मन भति विनमप ( 
निज-निज वल भव कहू माधा । पार जाइ कट संस ध 
जामत: मने पृथ्वी की सान प्रदक्षिणा दीडहृकर कौ थी सेकिनि मव १, 
गया हि । किर भी नन्वे पौजन तक मा सक्ताहे। क 
मेगः म लका षब तो ाङगा । सीताजी का पता भी कए 
लेकिन राक्षसौ से संघं हो गया तौ वापस मा पाया पा नही, १६ 
नही सकता} | 
जामय : हम मापको भेज नहौ सकते युवराज । नायक दूत वनकर “ 
भेजा जाता । 
अंगद : कोन जाएगा ? दसरा कोई समयं नहीं है । एक ही रस्ता दै 
यहो मनेशन कर प्राण त्याग दे । 
जामत : नही युवराज । (हवमानं सै) पवनपुव ठम मौन हो 1 सवषा 
विशार्द । महावीर, तुम्हा मौन उचित नही है! ना 
के जाता, विद्वान, अंजनि-पुत्र, अपना मीत तोडकर हमारा ७ 
करो} “कवनसो काज कठिन जग माही, णौ नाहि तेति 
पाही 1" वुम्हाराचन्म शी रागके कायं के तिरही हम 
हनुमान । 
अंगद : हनुमान, सफलता के तट पर असफलता से केवल अप ही 
सकते ह । स्वरमीय महाराज बालि कहा करते ये कि 
अद्वितोम है 1 इ सार मे उनके चि कोई भी काये कषवं बट 
है! इस घले मे हमरे पराण आपह कवा सक्ते है 
हतुमाने : युवराज ! 
जामवत: हनुमान, हमे रक्षा कसे ! सपनी शकि प्रकट कसे । 
गीत 
तैर स्के जो निदु महन्‌, 
सपि केवल श्रौ हनमान) 
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महावली अजनी - पृत्र॒तुम, 
कण-कण व्यापी पवन-पूत्र तुम । 
राम-मवत तुम, राम-मंत्रतुम, 
तुम वेलणाली, तुम धी मान। 


करो पवनसुत निश्चय मन मे, 
अस्रामान्य हो तुम केपि जनमे। 
वामन-सा पद उठा गगन मे, 
भरो विजय की अथक उड़ान! 


जामवंत के वचन सृहाए । सुनि हनुमत हृदय भति भाएु1 
वार-वार रघुबीर संभारी। तरकेड पवन तनय वल भारी। 
जिमि अमोध रघुपति कर वाना । रहि भांति चलेऊ हनुमाना । 
जलनिधि रघुपति दूत विचारी । तै मैनाक होहि ्रमहारी। 
हयुमान हे मैनाक पर्व॑त वास्ियो। आप मेरे विश्राम की व्यवस्यामत 
कीजिए । म पहले लका जाङ्धगा। वहां सीता जी की खोन 
करेगा । यदिवेनही मिली तो रावण को पकड लागा अन्यथा 
मै स्वगे हौ चला जाङ्धेणा। आपी रामकीसेवाके लिए तैयार 
रहँ । हो सकता दै फि्मे युद्ध करना पड़े । 
पाश्वं : सुरसा नाम अहिन्ह की माता 1 पठदन्हि आद्र कही तेहि वाता। 
आजु सुरन्ह मोहि दीन्द अहारग । सुनत वचन कह पवन कुमारा । 
हगुमान : आवश्यक सेवा सम्मुख है, उसको ही प्रयम करूगा मँ । 
अवकाश भितेगए जव उससे तव मेरी भख हर्गामे 1 
सुरमा : मुने दसस कोई मतलब नही । 
हनुभान . अम्ब, तुम्हं मतलव है 1 रावण के पुत्रो ने वुक्ञे सताया दै । तेरी 
कन्याएं लंकामे बन्दीर्ह। त्रु दयाकररमां । मृञ्ेजानेदो) 
सुरसा : बातें मत बनाओ, मँ नागवंशी हू । हमारी जाति दयानही करतीदै । 
हनुमान : दया नही करोगी । प्रयल करो माँ“ प्रयत्न करवालो। 
एणश्स्वर 
पवन तनय के वचन सुनि, सुरसा हई विशाल ॥ 
योजन भर का मुख किया, गरन उटी तत्काल 1 
सोरहं जोजन गख तेहि ठयऊ । तुरत पवनसुत बत्तिस भयऊ 1 
जस्र जन सुरसा वदन वड्यवा । तासु दुत्त कपि क्प दिष्ठावा! 
सत जोजन तेहि आनन केगन्हा 1 अति लघु रूप पवनसुत लीन्हा । 
हनुमान ` आशीर्वाददोमां मेरी याघ्रासफलदहो। 
सुरसा: मने परीक्षा सीपूतव्र। विजयी होगे पवन पुत्र । मुन्ते अपनी 
कन्यां मुक्त करानी ह वत्स । 
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हनुमान : ज 
: यहे सिहिका के अधीने कषे वानर । तूलंकाकौ भोप्म्‌ 


सिदिक्य 


प्रति हनुमान: 


लंकिनी 


भ्रति हनुमान: 


संकिनी 


लंकिनी . 


रवेण. 


= 


पारं स्वर 
भि्िचर एक पिधु मेह रहई । करि माया नमक चप 3 
जीव जन्तु जे गगन उडाही ! जल विनो हिनकी परम! 
गह छौह सक सो न उदार । एटि विधि सदा गगनं चर षषी। 
मेरी गति सैकते वालाकौनदैः 


चृता दै । नीव उतर अन्यया तुन्न घा जाजी) 

[हनुमान साक्रषण कर मार डातते ह !] 
रावण बहत चतुर है ! उसके गुरक्षा भर्वध बहृत सष 
अथ सावधान रहना हनुमान । गलके चरमे असावधान 
रहना चाहिए } 


है 1 दिषु 
{वधानं नदी 


: बहत चतुर है? हमे धोखा देने चला है । कौन है संका ++ 


इतना सहज महौ है बानर । 
अच्छी उलक्षन टै । इससे तडा तो क्षम आ जागे । हेम 
डातू--यही ठीकदहै। 

[मूष्का प्रहार--दे वार] 


मत मारो जाथ । प्रवेश करो । धो राम के दूत हो ब्रह र 


कह दिया या कि-- 
पावस्वर 
विकल हि ते कपि के मारे । तव जनेषु निसिचर सारे! 
धन्य हो गई य आपके दर्भ हो गद्‌ 1 आपि प्रेष कीजिए) 
पाश्वेस्वर 
हनुमाने खोज फिर भिलेन राम सिया, 
भोग विलासी नयरमे दासी ओरभ्रिमा)। 
अनजाने शस नगरमे कैसे केटेगी रात, 
सीताके देन नही कंसे होहि प्रभाता 
तेहि भवसर रावनु तदह अगवा { संय नारि बट्‌ किष नागा । 
सीते, बस एकवार भेरी भौर दे? मे मदोदरी कोभी 
अधोन कर दूणा । रूप-रले । देसी चवस्या सै सुन्दरी क षा 
उचित नही है! यदि दाही तो दस लंका की स्वामिनी मनस ती 
छो 1 यदि चाहोत्तो महारान जनकः के राज्य को सीमां बम्‌ 
दगा ।तुमजोक्टोगी कवडी केरे दिवा द प्रिये) वतक 4 
भेरा ा्ठिवन केरले वसं एक यार्‌! 


£ 3 वि न. पि 2 
: राक्षप्त जात्तिमे नीच विचासेके मतिरिति ओरदै दी क्या, 


हमारी स्ति मे पत्नी, पतति कायाम, भोग केलिए वस्देतो ॥ 
कुनटा कहते ह सवण । यै बुरा नदो हू 1 शरी यान कौ पनी 4 
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रवण ` पगली हो । वह्‌ तो जाने कव क प्राण दे चुका होगा । यहाँ से तुम 


सीता 


= 


रावण. 


सीता 


कभीष्टूट कर नही जा पाओोमी {याद रयो, हमारी संस्कृतिमें 
यलात्कार वघ है तकिनिम तुम्हारा हृदय जीतना चाहता हं । 
वैभव देखो सीते भोर उसका सुख भोग करो। 


वभव 1 मेरेलिए तुच्छहै तेरा वभव । म असहाय हना, इसलिए 


डमे मारकर ललकानः चाहते हौ । मै जिस देश मे पैदा हहे, मै 
जहाँ की बहू हू, वहा को स्मियां सकट कैः समय समरपेण नही करती 
ह, संघयं करती ६ । तुमने राक्षसी देखी दै-मेरे देश की सती 
नहीं । वैभव की बाते करते हो रावण । वैभव मेरे पिता का दास 
था। मेरी ससुराल का वभव तुम जानते ही हो । मैने अपने पति 
केलिए उस वैभव वामृंह्‌ नही देखा। तुम अपनेको साहसी 
समक्षे हो लेकिन तुम मेरे देवर लक्ष्मण का सामना करे का भी 
साहस नही रप्र मके! चोरो कीतरह्‌ गए मौर टल से अपह्रण 
करिवा। 
छोडो ये प्रसंग । तुम्हे प्रेम करता हं सीते। प्रमे सव धमं है, 
पाप कुष्ठ नहीं है । उत्त वनवामौ मं क्या धरा है ? उसकी हदि्यां 
वची होगी कि नही किसिपता? 
प्रेम श्रदानु, प्रेम त्याग है- तपस्या है। प्रेम मेहर्ण तोहै 
अपहरण कतई नही । याद रख रावण ! एक दिन तेरी इम जिह्वा 
कोगश्ृगाल ीकेगे जिस निह्वास्े श्री रामकेलिए ठे शब्द 
निकाल रहा है। 


रावण : बहुत कदटभापी हो विश्व सुन्दरी । जानती हो, यहाँ मेरे भतिरिक्त 


सीता 


रावण: 


सीता 


रावण 


को नही आ सक्ता ? वैमे, जय तक तुम न चाहोगी, मै स्पशे नही 
करूंगा । 
:परारदस्रियों पर डोरे डाले में राक्षस निपूणहोतेहीह। ऊपर 
से वड, भव्य, कीन, विनम्र दिखने वाजि रावण, तुम न्दरसे 
बहुत ही नीच हौ । 
मै दुम्हे प्रिया बनाना चाहता हूं सीता । तुम भार्या बनकर शगार 
करो, भौर रात्रि के तीसरे पहेरमे मृजे प्रेम करादान करो। मेरा 
हृदय तुमने हर लिया है सुन्दरौ ¦ 


: तेरी मृत्यु पर रावण, करई स्वयां कहेगी कि “अच्छा हुजा*ये पापी 


मर ग्या । निङ्कष्ट निशाचर, मेरी ओर कुदृष्टि से देखने वाले, एक 
दिन तेरी आं धरती पर गिर जाएंगी । 

: एक अन्यायी मौर भरिखमगे का अनुसरण करने वाली स्वी र्म 
तेरानाश किए देवा हं! (राक्षतियों कीओर देवकर) इधर 
आज ) दते किसी भौ प्रकार मेरे आलियन के लिए तैयार , 


138 (कयारामकी 


सीताः 
मदोदरी : 
साश्नती-1 
राक्षसी-2 
राक्षसी-3 
राक्षपी-4 
राक्षसी-1 
राक्षसौ-2 
राक्षसी-3 
राक्षमी-4 
सीता: 


तरिजदा : 


राक्षसि ` 
त्रिजः 


मीता 


भ्रति हनुमानः 


आगन } मेरा आलिगन यातो श्री सम करो, यतेते 
ततवार--सागर मण्डूक 1 ५ 
महाराज, इस मनमानी का कया प्रयोजन है ? भाप अन्तर र्‌ 
चलिषए ) हमारे साय चुखी रदिए ! 


: राक्षसराज को पत्ति रूपमे पनि योग्य ही नही है। 
: अत्ति करना ठीक नही । दुख भोगेगी जीदन-भर भौर दाही सगौ! 
: ग्नि की पठनी स्वाहा, इनदर कौ. पत्नी शची की तष्ह तुर महास 


क्ी प्रेयसि वन जाभो ! यही बुद्धिमानी है 1 


: तेरी बुद्धि ही घोटी है । ओंम बहाने चे कुठ बही होगा अभीयौकन 


है, उसवा भोग कर से । यौवन टिकता नही है । बुषा गर्तो 
को्ईभी प्रेम नही करेमा। 


:इसकागलाघौटदो) ५ 
हौ । मरने का समाचार सुनकर महाराज करेगे कि दका 


्बटलो। 


: फिर हम इक्षके {र टुकड़े कर लेगे ओर खाये! 
: छदा यहां रखा है ही ! मान खाकर सुरापान करगे । 


म मपे प्रियतम से विषु चु हु । मँ ही भाण त्याग गी} 
नही मेदी ) यह्‌ नदीं करना । मैन स्वप्न देषा दै 1 बहुत भगान 
है। किन्तु वुम्हारे ततिए णभ दै! 

क्या देखा है त्रिजटा माता! 

मते देवा रि सीता श्वेत यस्त पहने पर्वत शिखर पर मने पि 
रामचन्द्र के साय वेठी है । सदाराज रावणका शरीर तेच मे रखा 
दै मौर उनके कई पुनो कौ यही स्विति है } विभीपण क धरर 
नगाड़ वज रह है) राक्षभिणो--यह सपना भे कहूं विवार 
हृदि दै सत्प मए दिन चारी । इसलिए सीता की सेवा करो । (च 
यहांसे) 


रमै जव जीवित नही रहना बाहती हू । मने विष भी नही मिलता 


दैभोरन शस्य । मे पनी चोटी मे फांसी सगा नूगी ) (उत 
होना) ् 
अव र्गक्या कर] इन्दे नही रोदा तौ प्राण दे देयौ 1 इन्हे मात 
देनी होगी । मित्व भापा म चात करं ? संस्कृत में करू तो राव 
नमान से) भवध-यषट्‌ की भावा काश्रयोग केष, यही 
उचितटै) क्योकि यही रप्कं भापादै। 
पार्यं स्वर 

यन्द मिचितता यवध बोरी ) लिहि सम जान करि मोरी । 
चकवती दयरप पूनि यन्दो । सहितं कोपिता मत भगदो+ 
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हनुमान 


सीताः 
हनुमान : 


सीताः 
हनुमान: 


सीता 


= 


हनुमन: 


मीता 
हनुमान 


सीताः 
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केकर सहित सुमित्रा रानी । सकल मातु प्रणयो सुदानी । 
रामनाम अंकित दिवि देही। हृदय विराजत विभू बवदेही। 
धन्य अहिल्या, जनकपुर, पचवटी के नारि! 

धन्य जटायु गीघपति किए रामके कारि॥ 

पुनिशवरी रुपति पद बन्दे । छष्यमूक पंत अनुव । 

कौन दै! मुल भमहाय, विपत्ति ग्रस्ता की व्याकुलता कम करने 
वातत श्रीमान । मेरे सम्मुय पधारिये 1 


श्री राम की गपय, मँ उनका दूत हनुमान है माता। 


माता कहा ? कोई मायावी राक्षसतोनहीरहो? 

नही माता । भापको यदि राक्षस लगता हुं तो चला जाताहं। 
मेरा मूल कायं परणं हो चुका है । हा, प्रभु ने यह्‌ भेगूढीईदिकर कहा 
चारि ये मापने विवाह कै समय पह्नाई थी । 

मुद्रिका। हां, मैने पहना थी 1 

अव आप विश्वास कीजिए देवि गौर भय त्यागिए । हमे यहाँ तक 
पंचमे मे सवा माहे अधिकलग गमा क्योकि हमे मामका 
अनुमान नहीथाओरनदही मागंकी वाधाएं ज्नति थी! जव 
श्री राम सेना लेकर सहां शीघ्र भरेगे ओर आपको मुक्त कराकर 
ले जागे । 


: असंभव लगता है पुत्र । रावण बहत श्ितशाली है 1 उसके पास 


विमान, युद्ध सामग्री, सुरक्षा प्रवध वहुत ह । उनसे टकराना 
मसंभव है । 

संभव हैमाँसंभव।र्यभीतोभा ही गया, लकाम माना सहज 
नही है 1 म प्रभ सेवक हं । सेवक जहां पटच जाता है, प्रभु का वहाँ 
पटेचना संभव होता ही है 1 णक्तिमे श्री राम कम नही है । अस्वर 
मौर शस्व मे उनके सामने कौन टिक सक्ता है ? सुभ्रीव महाराज 
कौ तेनासे राक्षसघबड़ति है--आप विश्वासरथिषए ! अवश्री रामः 
का पराक्रम तीनो लोकों मे युगो-युगो तक गाया जने बालादै। 


:वेमृञ्ने कभी यादकरते है हनुमान ? इस दासी को भ्रूल गए होगे । 
श्री रामकैह्दयमेंकेवलतुमहीहो।वेशरीरलियेरै,प्राणतो 


आपके साथ है मैने उन्हे व्याकुल होते, रात-रात-भर जागते 
देखा है । वे आपको कभी नही भ्रूल सकते । 

पता नही उनके दर्शन होगे यानही। लंका मे कंद हुए दसवां 
महीना चल रहा है } राव्य ने एक वर्पं पूरा होने पर वध करने 
काआदेश दे दिया है 1 उसका एक भाई विभीपण है 1 केवल उमने 
वधके आदेशका विरोध किया हलेकिन रावण नेएक नहीं 


140 (कथा राम की 


हनुमान: 


सीताः 
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सुनी । एक विद्रान भौर दै--अविन्ध्य ! रावणं उसका दम्मान 
करता है, उसने मुक्ते वापस भजने का परामर्शं दिया थां तेकिनि 
नही मानागयादहै। 
रावण अपनी भृत्यु दू रहा है, भाप दुखी न हौ माता । तुमह 
भपनी पीठ पर वढाकर ते चलता ह} आद्ये, मेरी पीट प्ररवेढ 
जाइये । 
कमी वेति करते हो पूर ?जव वुमवेग मेष्डोगे तौ मूषित 
होकर सागरम भिर जगी । जव र्षमदयगिकरिर्मेनाष्हीहू 
तोवे तुम्हारा पीठा करेगे । तवर उनसे गुद मौर मेरी रक्षाकैसे 
करोगे । र्म गिर गदतो राक्षस मृक्ने रावण कै सामने खडाकरदेये, 
तव वह्‌ नीच कोध मेक्या व्यवहार करेगा? क्या पता? तुम 
श्रीराम कौ कहना किएक कौएकीचोच परवुमनेतीर्छोड 
दिया था, अवक्र्या सीताउतनी प्रियनही र्होटश्रीरामका 
पराक्रम सव जानते ई 1 लध्मण तो अग्रसन्न हये, इससिए भव 
सक नही आये, अन्यया अकेले लक्ष्मण इम रावण कै राज्य का अंत 
करर सकते है । लक्ष्मणस कटना कि तुम्हारी भाभी दया की षव्र 
है, दया कये । 
लक्ष्मण जी अ्र्न नही है माँ । मने उन्हे करई वार धनुष पर हाय 
को कसते हए देवा है । जव आपकी वर्चा होती है तो उनकी भाषे 
छलषला उठती हैँ तव श्री राम ही उन्हे शस वेधतिहै। वे 
अपके पत्र है माता । अव आप कोई वस्तुदे दीजिए ताकिशी राम 
क्ये विश्वायै जाए कर्ये अयसे परिलकर ही लीदा हूं! 
पेचूडामणि लोपृत्र।ये रपुवशकी परपरा दै। वुम्दारौ यात्रा 
शुभ हो, वत्त! 
ने सीताजी को खोज लिया। मब चलते-चलते रावण के तैन्य 
बन्‌ की जानकारी ले लेना चाहिए । राक्षसो के साथ सनाम्‌, दामः 
भेद नीति सफल न होमौ । दण्डनोति ही सही होगी । शत्रुवल का 
अनुमान भी जचिश्यक हे \ तो बया ब" "(वृक्षों को उजाडना) 
[युद्ध ।] 


-राक्षस-1 : महाराज रावणकौ जयहो। 
रावण: मार डालो उस वानर को, जिसने जम्बुवालौ, पांच मत्रियो, उनके 


सात पूत्रोक्ावधकर डालादै) 


-राक्षस-1 ; वानर वहत विकट ह महाराज ¡ उसने वीर राक्षसौ कोमार 


डालाहै) 
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पश्यं स्वर 
रावण अति क्रोधित हु सुन दूत को पुकार} 
उसी सम्रयमेना सहित, भेजा अक्षकरु मार। 
धर वली वजरगी ने, उडती देखी धूर । 
ममज्ञ लिया रहा है, भवके कोई शूर। 
हस वार किया ठेसा गजेन केतैपा पत्ता-पत्ता वन का! 
मारा उदाडकर वृक्ष एक मुख फेर दिया खलनेदन का । 
षट तरु से कूद पकड गरदन क्षटका दे घोर किया जय का। 
छाती पर एक लात मारी फट गया कलेजा भक्षय का. 
अक्षय जो भज्ञा। 
[परस्यान । युद । वध ।] 
राक्षस-2 . राजकुमार अक्षय महाराजः" 
रावण : कया हभ राजकुमार अक्षय को > बोलो सैनिक ? 
राक्षस-2 : महाराज राजकुमार उस वानर के हाथों वीर गति को प्राप्त हुए । 
रावण : अक्षय--बीरगति कोः""उम वानर ने अक्षयका वधक्तिपा 1 वेटा 
मेघनाद `" "तुम्हारे षिवा कोई दूसरा नही है जो युद्ध मे थकता 
नही) तुम वानर की शवित का अनुमान कर लो पृ 1-उसत वानर 
को वन्दी बनाओ। 
मेघनाद ` जो आज्ञा } (प्रस्थान । युद्ध 1) 
पाश्वं स्वर 
चला इद्रजित अतुलित जोधा । वधु निधन सुनि उपजा क्रोधा } 
कपि देवा दारुनं भट आवा । कटकटा गर्जा अरु धावा। 
मुका मारि चथा तर जाई । ताहि एक छन मुरुक्षा आई। 


ब्रह्य अव्रतेहि साधा, कपि मन कीन्ह विचार) 
जोन ब्रह्मसर मानड, महिमा मिटइ अपार॥ 


ब्रह्मवान कपि तेहि मारा परति वार कटकु संघारा। 
तेह देखा केपि मुखत भयऊ । नागपास वाधेप्ति ले गयऊ 1 
कपि बंधन सुनि नििचर धाए 1 कौतुक लागि सभा सब आए । 
राक्षस-3 : मावधान 1 राक्षम राज के तपस्वी अनुज विभीपण पधार रहे है । 
(अंतर) महावनी कुभक्णं पधार रहे दै । (अंत) राक्षस भिरो- 
मणि राक्षस कुल्रूपण त्रैलोक्य विजेता महाराजाधिराज रावण 
पधाररहैहै। 
मेघनाद : यी उत्पाती वानर है महाराज । 
रावण: प्रहसन ! इसे पृष्ठो किं इसने अशोक्र वाटिकाका विध्वंस क्यों 
क्रिया ? चैत्यप्रासाद नष्ट कर संनिक क्यो मारे ? अशयकरुमार का 
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प्रहस्त: 


हनूमान ` 


शस्त 
हनुमान: 


रावणः 


मकौ 


वध्यो क्वि? 

डरो मत। तुम मच-गच गहय कौन दहो? वृष्ट द नेभेजाहैमा 
कूवेरमे ? सष टौगे तो पुरहर छोट देये । यदि अमत्य वोनेतो 
मार दिए जअत । वोन वानर--नू किसकी यानयमे यद्यं आया 
है? 

म महाराजमृग्रीयकी आनना पर जया । उन्दोने नुम्हारी दरुगल- 
दम पूृषटीदै! (खवणसे) मै यह्‌ दशरथ पुत्र राम केकायंके 
विएभाया हं । उनकी षट्नी कही ग्नौ गयी है) ने दूत हृष 
महारा सुग्रीव मेभिनि भौर संधि के पभ्वात वातिको एक वाप 
समार डाना। शरी रामकी णक्तिक्ा मनुमान मयै तगाणजा 
सक्ताहै। उलकीभार्या की पौजमेंवानर चासेदिण्ाम ए 
है। 

भूषवेः कारण फन याएुओौर्‌ स्वभाव वेः कारण वु तोहे) 
तुम्हारा पू मृते परेगान कर रदा था, सो उमे मार दिपा। 


: तुम रान को भार्था योजते हए यहा आ गए ही? कौनहो? 


पवन पु टं सवण । तुम वेद, धरम, ष्ट्वि पुलस्तिके वेशम 
हो) तिदि मनि जनि मह करट कंका 1 नि घी रामौ मार्कं 
दर्शनकरलिएदै। 

दन ? भ्रस्त ! ये बानर बह कैम षटवा ? उत्तर दिशा से अनि 
वाला वानर्‌ सिह की पकड से कैसे यच गया ? सकिनौमे पृष्टो 
कि यहं लकापुरी मे कंस प्र आया ? वहिन शर्पणा नेढीकदही 
कहा था किं हमारी गप्तचर सेवाएं शिथिल ह। जनस्थान त 
राक्षस भगाए गए्‌, हमे कोई सूचना नही ? ताडका की मृत्युषर 
यैनेसोचाथा कि दण्डकारण्य मं जाकर उद्योग करना उपित 
महौ । खर-दूषण, च्रिमरा का वध हो गया लेकिन समाचार 
अकेम्पनने ही दिया। ये वानर मशक वाटिका ममीतामेमिल 
आया 1 इसका अयं यह्‌ है कि हमारौ मुरला भ्यवस्याएं निषि 


है। 


-ह्ुमान : आपको सुरहा व्यवस्याए व्यथं ह राक्षघरान { मँ दुम्हरि अर्त्ुर 


रावण : अन्त पुमे श्रवेश कर गया ? अमात्य ! अन्तः 


भँ तुम्दे देखकर वाटिका गयाया। 
न्तर के रादिव 


को बन्दी चनाया जाए । वे अपना कर्तव्य पालन करने मे अमर 


र्दे 


ह्ुमान : जय सना स्वेच्छाचारी होकर भोगलिनात में द्व जाताहै तव 


यहो दशा होती है । कर्तव्य आप भी भ्रूल गदु है । भाम महापान 


सप्र के भाषो है। इसलिए भ कतव्य याद दिला चा 


"रावणः 


हनुमान 


रावणः 
विभोपणः 


रावणः 
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ह| श्रीरामकी कथा तुम्हारे कानों तक ञी चुकी ह दशग्रीव! 
श्री यममहज मानव नही है । वे धमं के रक्षक है, इसलिए ऋपिर्यो- 
मुनियो के रक्षक है। उनके हाय मे परथुरामजी का धनुष 
ओर महाराज जनक का खड्गम है ! उनकी भार्या माता जानकी 
का अपहरण करके तुमने मृत्युको मामव्रणदिया है।श्री राम 
भगवान बिष्णु का अवतार ह ।वे कृपा सिधु ओौर दयाके सागर 
है दशानन ! मेरे साय चलो, तुम श्री जनकनंदिनी को सौपकर 
हम कुकृत्य के ्िरक्षमार्मागलो ओर निष्कटक राज्य भोमो। 
मश्चीरामकादास हू, इसलिएर्म तुम्हे ाश्वस्त भी करता हुं । 
मखं कपि । मेरे सम्मुख वकबास का साहस करता है । तु जानता 
नही करि लोक-परलोक मेरे सम्मुख दीनता से खडे रहत हैँ । तू 
किंस विष्ण्‌, की वात करता है । भगवान शंकर के अतिरिक्त 
किसी का कोर अस्तित्व नही है भौर मुग्रीचः` "वह्‌ कुलघाती""" 
जिसने धोवे से भाई का वध करवा डाला भौर राजा वन वेठा। 
(मदट्‌ट्हास्त) पिता ने अयोग्य समश्ञकर जिसे निर्वापित कर दिया । 
भिखमगों की तरह घूमने वाला राम अव धर्मात्मा ओर अवतार 
होने का स्वांग रचाता फिरता है । बहु जानता है कि व्यक्ति धर्मं 
के सामने नतमस्तक दहै । तपस्वीहैतो सुन्दरी कोलेकर क्यो 
धूमताहै।त्ुउम राम कावखान करताहै। मै पहले तेरा वध 
करसीताकी मार देता हूं ! वही उत्पातोकी जडहै) फिरतैरे 
राम ओरसुप्रीवकोमार ढालूंगा। 
अधम राक्षस ! तेरे मस्तक पर मृत्यु ताण्डव नृत्यकररहीहै। 
इसलिए तू प्रलाप कर रहा दै । तु जिन श्री राम के लिए अपमान- 
जनक शब्द कह रहा है, उनका दास मेँ हनुमान “यदि तुह्मे 
शिति हो रावण" 
मारदोइसे। 
नही स्वामी । दूत अवध्य होता है 1 हनुमान महाराज सु्रीव का 
दूत है। दूत का वध न्यायोचित नही है । (रावण को वंदना करते 
हए 1) 
दूतत अपने स्वाम का प्रतिनिधि होता है । प्रतिनिधि अभय प्राप्त 
होने के कारण दुवंचन कटते है ¦ उन्हे क्षमा करना राजनीत्तिही 
नही, शूरवीरों का काम होताहै। सामान्य परेपराहै किग्रति- 
निधि का वध नही कियाजाएु+ आप धर्मन है 1 जाप जंसापंडित 
क्रोध केवश मेहो जाए, यह्‌ उचित नही है 1 
पापियोका वध नहीं होता विभीषण 1 इस वानरने कुल देवता 
क प्रासाद, अशोक वाटिका काष्वंस् ही नही क्रिया जपितु 
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प्रहस्त : 


इनुमान : 


प्रहस्त : 
हनुमान 


रावणः 


हनुमान 


रावणः 


हनुमान 


वध्यो किया? 

डरो मत। तुम सच-लच कहो कौन हो ? बुग्हैँ इन्दमे भेजादहैया 
कुवेर ने ? सच कटोगे तो तुम्हे छौउ देये । यदि यपत्य बोते तो 
मार दिए जागरे । वोल बानर---त किसकी ओआन्ञा मे यहां आया 
है? 

मै महाराजसूप्रीवकी आज्ञा पर आया हँ ! उन्होने तुम्हारी कुशल 
क्षेम धृष्टी है। (रावणसे) मे यहां दशरथ पुत्र राम के कायंके 
सिएबरायाहि। उनकीपत्नी कहीखौ गयी है। उतदते हृष 
महाराज सुग्रीव से मिले ओौर संधि के पश्चाते बालि को एक वाण 
समार डला। श्री राम की शक्तिका अनुमान द्रसते लभायाजा 
सकता है! उनकी धार्या की धोजमेवानरचारौद्विशामे गए 
4, 

भरूषके कारण फल खाए ओर स्वभाव के कारण वृक्ष तोडे। 
दुम्हारा पूत मू परेशान कर रहा था, शो उसे मार दिया। 

तुम राम की भार्यां ख्ोजते हुए यहाँ भ गए हो ? कौन दहो? 


. पवन पृ हु रावण । तुम वेदज्ञ, धर्म, ऋपि पुलस्ति के वशज 


हो। तिष्ट मति जनि महु करहु कलका । मने धी राभकी मार्गा 
दर्शनकरलिएई। 

द्व ? प्रस्त ! ये वानर वहा कैसे पबा ? उत्तर विशा से आते 
वाला वानर िष्िका की पकड से कंसे वघ गया ? लकिनी से ष्ठो 
फियह्‌ लकणुरी मे कंते पु जाया ? विन शूणवा ने ठीक ही 
कहा था फि हमारी गुप्तचर सेवाएं शिधित है । जनत्वान घ 
राक्षस भगाए गए, हमे कोई सूचना नही ? ताडका की मृद्युषर 
सनि सोचा था किं दण्डकारण्य मरे जाकर उद्योग करना उत 
सही । खर-दूषण, त्रिसरा का वध हो गया तेकिन ममाचार्‌ 
अकम्पन ने ही दिया । ये वानर अशोक वाटिकामे मीता से भि 
आया 1 इसका अये यह॒हैकिहमारी चुरक्षा व्यवस्थां शिथिल 


है) 


: ख्ापकरी सुरक्षा व्यवस्याएे व्यथं है राक्षसराज! मे तुम्हारे संतूर 


मे तुम्हे देखकर वाटिका गयाया। 
अन्त पुरम प्रवेश कर गया ? अमात्य } अन्तःपुर 
को वन्दी बनाया ज्‌ । वे अपना कर्तव्य पालन करने 


र्हैर 


के रकषाकक्ियो 
से मं मसमर्ं 


जव राजा स्वेच्छाचारी दो रर भोगविलास मे डव जता हैव 


रही दशर होती है । कर्तव्य भापभी भूल मरएहै। माप श 
सुग्रीव के भाई हौ ह । इसलिए मे कर्तव्य याद दिलाना भा 


रावण 


गुमान 


रावणः 
विभीषणः 


रावणः 
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हं । श्रीराम की कया तुम्हारे कानोतक आहौ चकौ है दशंग्रीव 1 
श्री रामसहन मानवनही है । वे धर्मके रक्षक है, दसलिए ऋषियो- 
मनयो के रक्षक ह! उनके दाय मे परशुरामजी का धनुष 
ओर महाराज जनक का खड्ग है] उनकी भार्या माता जानकी 
का अपहरण करके तुमने मृत्युको आमन्रणद्दियाहै।श्री राम 
भगवान विष्णु का अवतार दहै ।वेकरपारसिधु जीरः दयाके सागर 
है दशानन । मेरे साय चलो, तुम श्री जनकनंदिनी को सौपकर 
इस्त कत्य के लिएक्षमार्मांगलो ओर निष्कटक राज्य भोगो। 
मैश्रीरामकादास हू, इसलिए म तुम्हे आश्वस्त भी करता हूं । 

मूखं कपि । मेरे सम्मुख वकयास का साहस करता है । त्रु जानता 
नही कि लोक-परलोक मेरे सम्मुख दीनता से खड़े रहतेदै । तरू 
किम विष्ण की वात करता है) भगवान शंकर के अत्तिखक्ति 
किसी का कोई अस्तित्व नही है मीर सुग्रीवः" "वहं करुलघाती'*" 
जिसने धो से भार्ईका वध करवा डाला भौर राजा वन्ब॑ठा। 
(अट्टहास) पिता ने अयोग्य समक्षकर जिते निर्वासित करदिया। 
भिखमंगो की तरह्‌ घूमने वाला राम अव ध्मत्मिा ओर अवतार 
होने का स्वांगर रचाता फिरता है वह जानता कि व्यित धर्म 
के सामने नतमस्तक है । तपस्वी हैतो सुन्दरी को लेकर क्यों 
धूमतादै।त्रुउमराम कावघान करतादै।मै पहले तेरावध 
करसीताको मारदेता हं । वही उत्पात्तोकीजडहै। फिरतैरे 
राम ओर सुग्रीवको मार डालूंगा। 

अधम राक्षसं । तेरे मस्तक पर मृत्युं ताण्डव नृत्य कर रही है। 
इसलिए तू प्रलापकररहादै। त्रु जिनश्री राम के लिए अपमान 
जनक शब्द कह रहा है, उनका दास र्म हनुमान“-यदि तुञ्षमे 
पराषित हो रावणे“ 

मारदोदइसे। 

नहीं स्वामी ! दूत अवध्य होता है । हनुमान महाराज सुग्रीव का 

दूत है1 दूत का वध न्यायोचित नहीं है 1 (रावण की वंदना करते 

हए 1) 

दूत भपने स्वामी का प्रतिनिधि होता है । प्रतिनिधि अभय प्राप्त 

होने के कारण दुरवेचन कहते है 1 उन्हे क्षमा करना राजनीतिही 

नेही, शूरवीरो का कामं होता है। सामान्य परंपरा है कि प्रति- 

निधि का वध नही कियाजाएु। बाप धर्म्न है । अप जसापंडित 
क्रोध के वशम दहो जाए, यह्‌ उचित नही है । 

पापियोका वघनही होता विभ्रीपण। इस वानरनेबुत देवता 

का प्रासाद, अशोक वाटिका काष्वंस ही नही क्रिया अपितु 


सूत्रधारः 


राम 


हनुमान : 
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[हनुमान की पूंछ में जाग लगाने के लिए प्रयत । लंका 
दहन । राक्षसो का चीत्तार ।] 
पारश्वेस्वर 
विकट क्प धरि लंक जरावा, 
शक्ति-ल्प लकेण दिष्वावा। 
भीम सप्र धरि असुर सहारे, 
राभचन्द्र कै काज संवारे। 


छः 


भक्त जनो \ पवनपुत्र ने जलती हुई लका देखी तो वहुत दुखी 
हए 1 कही जनक नन्दिनी तो नही जल मई । विभीपण काक्या 
हृभा होगा जिसने वध होने से वचाया 1 केसरी-नन्दन अशोक 
वाटिका पूनः पटच मौर जानकी सेमिलकर सागर पारकर 
श्री राम मे मिले! लेक के सारे समाचार सुनये। लंका 
मे जोञाग लगी थी, वह धटना सबको चौकाने वाली धी। 

नुमानजीने वानरोको लंका पर आक्रमणकरने कापरामशं 
दिया । अंगद आक्रमण करने के लिए उतावेले हौ गये लेकिन 
जामवंत ने उन्दं रोक दिया । जव अंगद का दल श्री राममेभिला 
ओर चूडामणि दे दियातवश्री रामजी ने हनुमनिजीकोवक्षसे 
लगाकर पृछठा-- 

[मंच तीन पर प्रकाश \| 


: संका-विध्वस कंसे की हनुमान ? 


आपकी कृपा से भगवन । जव पष्ठ में आग लगाई गई तोरम 
उछलकर अट्टालिका पर चदृ गया । चृत से जले हुए वस्त्र जर्हा- 
जह गिरे वहाँ -वहा आम फंलने लगी । मैने सोचा, राक्षसो को यह 
कल्पना भी नही होगी कि एकाएक आग लग सकती है । इसलिए 
म भव्य भवनों परसे दौडा । एक स्यान पर कपात्त ने आग पकड 
ली । धास-फूम की श्लोपडियाँ स्वाहा होने लमी 1 अवभेरी पूछ 
तक गर्मी आने लगी तोरम आम वुञ्चानेकोसायर कौभोर दौड़ 
पडा। मार्गमे एक स्यान पर्‌ वाष्द कामण्डारया 1 कईयुरंगे 
थी, उन पर आग मिरी त्तो धमाके होने लगे 1 इम कारण वहुत- 
सीमेना भीनप्ट हो गई नै समुद्रमें डुबकी लगा गयाप्रभु1 
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आपको छपा से मेरी पृ पर छात्रा तक नष है 1 
राम वृत चिनच्र हो हनुमान ) अतुलनीय-पराक्रम, महावीर के मति 
दित कौन कर सकता है । (वानर्यो से) सोज का कां पृं हभ 
किनि आक्रमणे समुद्र वाधकहै। 
सुग्रीव समुद्रकौ वाधादूरकरती जागी प्रभु । एक वारनका तक्र 
पहुंचने दीजिये--रावण का वधहीहौीया। 
सक््मण लका की संनिक शक्ति, छावनियां, वाख्द भीर शस्त्रं का कुष्ठ 
अनुमान किया हनूमान्‌ । 
हनुमान . लक्रा की सुरक्षा व्यवस्या चारो दिशा मेहै 1 उत्तरकौ भौर 
य्यवस्वा अधिक है) गुप्तचर भी अधिक सत्रियं रहते हमे 
मिहिका से वचकर जानाहोगा। चारो द्वारो पर खोजी यंव 
लगे ह । चार्यो भोर वहत शीतल जल की घादइयां इन पर 
मचानषै।ये यत्रोत संचाततित ह ।तंकामागर से रक्षित 
फिर प्रको है तेकिन वे ध्वस्त्र हो गये है । रावणं णक्तिधालौ दहै, 
धीर-वीरभी ह। वहाँ एक चिभीपण नीति एवं आदर्शंवादी है। 
उसने सीतामाता केवध ङो विरोधः कियाद । कूमकणं की 
शित अपार दै भौर देशभक्त । 
हमें शीघ्र प्रस्थान करने प्र विचारकरना चाहिए (यट्हीभी 
सकता द्ैकि रावण दहेम पर अप्रमण करदे) जाकाशमर्गेसे 
सेना सागरपारते जने पर सिर्हिका वाधक होगी । हो मक्ताहै 
रावणे आकाश मार्गं घर सतकेता वहादीहो। मौका द्वारा 
वहां पहुंचना सभव नही होगा 1 उत्तर दिशा का नायक याक्षस 
सेना कां यौग्य सेनापति है। सैकिन उसकी दक्षिणी सुरा 
व्यवस्था को भारी धक्कालमाहै। यदि शीधता तेसेनालैकर 
हेम लका पहुंच जार्ये तो प्रवेश संभव हीगा। रावण भी भाषत 
व्यवस्थाये कर रहा होगा । अजि वह्‌ अत्तिरिक भौर वाह्य सकट 
से धिराहै।! उसे भग्निकाड के पीडितो को राहत पहंाना, मृत 
संनिको के परिवारो की व्यवस्था, सागर मध्यमे सुरक्षा, 
विस्फोटक सामग्री भौर शस्यो का पुनः निर्माण कराना है! 
अतिरिकं सधपं मे उलज्ञे राजा पर आक्रमण करना उचित होता 
है, अतः हमे प्रस्थान करना चाहिए महाराज सग्रीव 1 
राम: माज उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है सौर कल चद्धमा हस्त नक्षध्रसे 
योग करेगा । हमारी सेनार्ये याज दोपहर मे प्रस्यानकरेतो शुभ 
होगरा मह्यराज सुग्रीव) 
सयव ` यही उक्ति प्रभ । तेवाए तैयार है, केवत अदेश दी धतीक्षा 
दै1 


लक्ष्मणः 


सुग्रीव: 


रामः 


मंदोदरी: 
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शुभ महते तोहैही। श्रु आज आंतरिक असंतोपकेकारणरक्षा 
पंविति पर असफल होगा । उसको जनता ओर सेना का मनोबल 
भीगिरा होमा । एक हनुमानजी कीयात्रासे, हमारी सेनामें 
उत्साह टै भैया! अव विलव कंसा ? महारान सूग्रीव, मेरी 
प्रार्थना है कि आप आज्ञा दीजिवे। 
मै घोपणा करता ह कि किष्किधा के पक्षम आई सभी सेना 
श्री रामकी आक्ना के अधीन होकर युद्ध करेगी ! अवश्री राम 
काञआदेशदहौी मेरा अदेश होगा! 
सेनापति नील, अपनी सेनाके साथ मार्गं की व्थवेस्थारये कर| 
हो सकतारहैकि रावणने मामं मे व्यवधानपेदा कर दिएहौं 
अथवा पीने के पानी मे विप मिलवा दिया हो । शत्रू सैनिक छापा- 
मार जाक्रमण कर सकते है, अतः विशेष ध्यान रहै । वे सैनिक जौ 
अपने को युद्ध के अनुकूल महसुस न करते हौ, वृद्ध या अस्वस्थ 
हो, वे यही रहकर नगर की रक्षा करे । सेना की रक्षा सेनापति 
ऋषभ दाहिने भाग से, सेनापति दुरजेष वाम भागसे करेपर्मे 
हनुमान के सायजौर लक्ष्मण अंगद के साय रहेगे। जामवत 
पृष्ठ भाग की रक्षा व्यवस्था देखेगे 1 
हमारी सेना आकाश मामं से सामर-तट तक पहुंचेगी क्योकि भूमि 
मामं मँ समय अधिक लगेगा । इस मागे मे कुछ स्थानों पर विश्राम 
क्षण होगे जहां भोजन व्यवस्था होगी । 

[मच एक पर प्रकाश 1] 
चौ०: उहाँ निसाचर र्हि मसका। 

जवते जारि गयड कपि लंका। 

निज-निज गृहं सवे करहि विचारा । 

नहि निमचर कुलकेर उवारा\ 

जासु दूत बल वरनि न जाई। 

तेहि आए पुर कवन भलाई! 

दूतन्हि सवे सुनि पूरजन वानी । 

मंदोदरी मधिकं अङ्कुलानी। 
दूतो से जो कुछ सुन रही हू, वह आपको भी ज्ञात है नाय । भाष 
सीता को क्यो नही लोटा देते 1 वह हमारे लिए काल रत्रिके 
समान है । आपको राक्षस कुल एवं इस राष्ट का विचार करना 
चारटिए स्वामी! 


रावण : सचमुच ध्विां बहत भीर होती है । व्यथं मत उरा करो मेदोदरी। 


भाज तक्के युद्ध हमने जीते रै । सीत्ता कोलायादी इमलिएह 
कित्र मेरे निशाने परभा जाए्‌। 
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मेदोदरीः 
राविणः 


मदोदरी 


रावण : 
मंदोदरी. 


सविण 


राचण 


यह्‌ म नही जानती ह नेविन ितित होने के आधार दह स्वामी । 

माधार ' रूपि, रूप क आधार दुन ! यायु के माय आपकारूप 
टल सक्ता) राजनीति की चिन्ता त्वारो मेदौदरी । अपनी 
चिन्ताकरो 1 तुम्हे भयदै कि यदि सीता न विवाह्‌करलियातो 
दुम्दे दामी यनना पडेगा । यदी ना} स्तिया, स्वियौ से वदत ईर्प्या 
रयतीदहै? 

नही स्वामी । भेरे पिता ने आपके यश को सुनकर ही मुञ्चे आपकौ 
सौपाथा। यने अपने ख्पकानही, पल्नौ.-षूपका ही श्रयोग लि 
है नाय । जो स्पियां प्रसाधने युवत शगार मौर मपने सदय एर 
ही मौ्िक्त होकर दपं भी रवती है वे पत्नी कभी नही चन सक्ती 
है । वे अभ्रव्यक्षत' वेश्या होती है वमोकि जिनका मव देह मज्जां 
हीलगादहै,वेभोगमे समी रहती 1 राक्षस संस्टृतिमेभी यही 
होता दैलेकिन मैभिव्र ह महान मै पत्नीहूं सो जानती ट 
कि शयीरकीभी अवस्यारोत्ती दै! केवल मने संस्कारकी 
ञआयुनही होती है 1 संस्कार मरता नही है। मेरा पत्नी-संस्कार 
चीयकर कताहै कि मंदोदरो भपना दूर गुरक्षित फर । रू 
जिस कुल की महारानी है उमरी रक्षा कर । इसतिए भज सरूप 
की नही, आत्मा की भावश्यक्ता है जिमकौ शक्ति से अपन देल, 

जाति भौर वश को बचाने का प्रयत्न कियाजा सकता है। 

कोई स्ट नही है मंदोदरी । 

संकट है सागर पारशत्रु की सेना आ चुकीहै। भौर कोद 

सकट नही है (कन तक किसी नेनकाषर आक्रमण कास्वप्न 

नहीं देवा या, नेकरिन आज आक्रमण होने बाला है । कल तक 

महाराज सवण आक्रमण की सोचते ये आज उन्हे सुर्षाकी 

सोचनी पड रही है । आक्रमेण ओर रक्नामे यही अंतरद्ै। उनका 

एक दूत कितनी क्षेति कर गया 1 आजं सेना है सेना। 


" क्या चाहती हौ तुम ? 
मदोदरीः 


महाराज { यदिमं भधेडदहोर्टी हं तौ माप क्रिसी अन्यस विवादे 
कर लीजिये, तेकिन सीता कौ लौटा कर संधि कर लीजिये) वाति 
से सधि थी, अतः याद दिलाकर सुग्रीवस सधि दहो सकती दहै सधि 
रक्तकीधारकी रोक सक्तीहै) 


£मन्नियो से मवणाकर सहाहं, आप चतन करे 1 वंस याद रहै 


कि सधिया कमजोर लोग किया करते) कमजोरनही ह 
महयन! 
[परस्यान 1 समामृह्‌ ते प्रवेश 1] 


रक्षस : सावधान । शूरवीर, धर्मन, राक्षस इल-षूपण, दसग्रीव विष्व 
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विजेता, राक्षस-राज रावण पधार रहै है। 
सवण , सेनापति, नगर कौ रक्षा तत्रा से की जापर । गुप्तचर मक्रिय 
रे । 
प्रहस्त : व्यवस्थां है महा राज । सावेजनिक वक्तव्यः प्रतिवद्धित कर दिए 
है 
रवण : सथ्रासदो ! धमे, भे, काम विपयक सकट मे हित-अहित का 
विचार करने मेँ आप समयं है मैने ताडका, सुबाहु, वर, इूपण 
का वेध करने वाजे, राक्षस जाति को समूल नष्टकरने की सौगंध 
नने बाले राज्य से निर्वासित तपसी राम की भार्याकाहूरण कर 
जौ काम किया है, उसका अनुमोदन नाहता था लेकिन उस समय 
कुभक्रणं उपलब्ध नही ये । आप जानतेही है किर्मैने जनस्थानसे 
रामकीप्यारो, सीताकाहरणक्रिया है! वह्‌ मुन्दर ह! उसके 
सीदं को देखकर मँ व्याकुल हं । किन्तु सीता नेएकवषंकां 
समय मांगा है । एक वपं पश्चात, यदि वहू मेरी भार्यान बनी 
तौ मै उसका वधङक्रर दुगा । तैक्गिन विभीपणने हमेशा की तरह 
मेरा विरोध ही श्रिया । मैने उसकी वात मान ली । इस वीच एक 
वानरे आया । हम सचेत नही ये, इसलिए उमने क्षति पटुचाई ! 
आज राम सुग्रीव की सेना लेकर सागर-तट पर आ गया है । भाप 
एसा परामणे दीजिये जिसते सुन्दरी सौीतान लौटाना पडे मौर 
राममाराजाये। मैने आजतक सभी युद्ध आपको सहायता से 
ही जीते है । यह्‌ युद्ध निर्णायक है । 
कुभकणं : सीता का हूरण कर लावे । सारा काम विगाड कर विचारकरने 
चले हो महाराज । छल पूर्वक स्वौ का हरण अनुचित पापकर्म है । 
अपिको वं में परामर्शं करना चाहिए था । स्वरी स्वतंत्रता के हम 
पक्षधर ह । यदि क्षीता तुम्हे स्वीकार कर भाग आती त्तो हम दोप 
नही देते। आप राजा ह देणानन । राजा को न्यायका में 
अपनाना होता है। सोक अर शस्वके विपरीत क्या गया 
आचरण पापकम है । राजकोज विवेक सेहोताहै, चपलता से 
नही । तुमने भावौ परिणाम का विचार क्ों नही किया ? आपके 
मम्दूणं जीवन पर जब इतिहास वोतेमा तो यही कंदेगा किं रावण 
महापण्डित, महाज्ञानी ये लेन उन्होने स्त्रियो का मम्मान कतई 
नही परिया । जी व्यक्ति स्थियों का सम्मान नही करता है अपितु 
उन्हे अपमानित करता है उसेस्त्रीके कारण हौमृत्युआतीरहै 
महाराज । 
रावण :स्वरीका अपमान नही क्रिया! मैने राक्षसो के अपमानका 
बदला लिया है। उत राम से जिस रामने ताइका, सुबाहु, घर 
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कुभकणं च 


रवेण 


कभकणे . 


रावण 


रावणः 


कूुभकणे ˆ 


महापाश ; 


रावण 
महापाशं 


रवण 


दूषण, विसरा का बध भ्या । जिसके भाषने हमारी बहिनिके 
नाक्-कान काट लिए । क्यार्मे मौने रहता? 

वैधव्य भोगने वाली वहिन वहाँ क्यो गई ? तुमने उसके पतिका 
ववे इमलिए्‌ करवा दिया याकि उसने प्रेम विवाह कियाथा? 
अपने उसका पुन. विवाह सम्पादित नही फिया, इस्तिए वह्‌ 
स्वच्छंद हो गई भौर आपको भी उत्त मर खीच ते गई । 


साम ने जनम्थान भे विद्रोह भडकाया है कंचकरणं । राक्षो का 


वध कर डाला है । हमारी सीमाए पिकुड्ती जाए, यह्‌ कम देव 
सकताहंम। 
तो सैना भेजङृर जनस्थान से पदे देते! उत्ते मार डने । 
आपने शूरवीरता भी कलेकित की ओर नारी स्वतंत्रता कार्ण 
शी किया अव वह हमारी चौपटषरओआ गया 


"अवे जदो गयामोहो गया! भव आपि क्या सहायता करगे? 


इस वार राक्षम-विरोध का अत, यदिहो गयातो हम निष्कंटकटो 


जागे । 


गे-जो हो गया, सौकसेहो गया? रामने जोकरु्टकिया हैमे 


सुनकर हमे वर नही लेना था! कद्तै द कि वह्‌ अवतार दै। 
भगवान विष्णु का अवतार। 

अवेतारहैतो क्या म परव पकड लूं । प्रचार तंत्र काउपयोगकर 
महात्मा वना फिरताहै ? तुम मेरे भाई, मेरे लिषएु उस कथित 
भगवान मे युद्ध करोगे या मित्रता कर लोगे । 

महाराज, आपको मेरी तिष्ठामो १२ सन्देह ट? अरे भाईवही 
होतादहैजो भाईकेलिष्‌ प्राणदेदे। आजप्राणो का कोई सकट 
मही दहै। रोम यदि भगवानभो होगा तोमृन्ने कहदेना, रमे 
ठीककररदगा) 

महाराज साम, दाम, भेद के पश्चात दण्डनोति है। महावली 
कूभकणं भोर इन्द्रमीत जहाँ ह, वहां संकट फा प्रणन ही नही है । 


: कपा कहना चाहते हौ महापा्व ? 
: दण्डनीति अपनादये महाराज । अप सीता के साय वलात्कार 


कीजिये । वहं एक वार आपकी हौ गर्तो रामको मुंह दिखनि 
लायक नही रहैमी } रामभी लौट जाएगा} 

: बलात्कार नदी कर सकता । वर्योकि एकर वार कुशघ्येज की कन्या 
वेदवती मे बलात्कषर दिया था तो वह्‌ जलकर मर गरई थी । कदी 
सीतानेरेसाकरनियात्तौ? एक भौर कारण ह महापाश्वं 1 मेनि 
अपने भाड्‌ वुतिर के पृथ नल कूवर की प्न रंमा से बलात्कार 
किया! इसी तरह एक वार ब्रह्माजी कै भवनमे गयात्ती 


„~ र्कार्व[समकी/,१६्‌ 


४) 


पुजिकस्थला नामक रूपवती कन्या का (= प्या धा। 


तवनल कूवर अर ब्रह्माजीने भी भोपदिः 3 स्वरी 
वलात्कार किया तो मेरे सिर के दुकड़े-टक 24 
मने पाकर रपी थी महापाण्वं ! लेकिन चिन्ता ~. 


यदि कुवेर से लक्रा छीन सकता हू, इन्द मौर वर्ण किस्त" 
कर सक्ता हूं तो उस राम की क्या विसात। किन्तु बलत्कार 
नदी कर सकता हं । राक्षस-सस्कृति मे स्मी स्वातंत्य है । स्वच्छन्द 
भोगवाद भी टै तथापि वलात्‌ प्रयलनों की स्वीकृति नही है! 
इसलिए समाज से भी डरना पड़ता है महापाश्वं । 
विभीपण : श्यी राम' सामान्य मनुष्य नही है । अत" उनके वारे मे आपका 
मूत्याकन सही नही है ? "राम के हाथों बचना.असभव है ¡ क्योकि 
वे देवताओं कैः देव विष्णु भगवान का अवतार है । यदि भवतारन 
भी भनि तव भी ताडका वध से सागर-तट तक सेना तेकर आना, 
असाधारण घटनाएं है जौ सामान्य व्यवित नही कर सकतारहै। 
रामने गाज्यत्याग करनया सोचपैदा कियाहै। सत्ताकेलिए 
तो समी संघं करते है किन्तु समाज के लिए तपस्या कोई नही 
करना चाहता है 1 अपने गुणो से वे जन-नायक बन चुके दै । 
रावण : जव धूत खाने को दुलंम हो तो व्यक्ति उसके दोप शिनकर या 
अत्पाहूयरी होने वा दहिढोरा पीटता है । वही काम रामनेक्रिया। 
राज्यपे निर्वासित कर देश से निकाल दिया गयातो अव समाज 
सेवक हो गया । भादशे पुरुप, मर्यादा पृरपोत्तम, मुनि-सेवक, 
धर्मरक्षक का प्रमाणपत्र लटकाए्‌ फिरता दै कभी-कभी सत्य 
पदिधानलेनेमे वहृत रम हो जाता है विभीपण ! यह्‌ श्रमवड़ी 
देरसेटूटताहै) 
विभीपण : सत्य कहा आपने ! म शुभवितक हूं महाराज । इसलिए बड़े भाई 
कूभकणं के विचार में आंशिक परिवर्तेन दैतु प्रयलशील हैं । 
कूभवर्णं : निर्भय होकर कहो । मै विश्राम केलिए चलता हूं महाराज। 
किन्तु विभीषण को विचार रखनेप्ेन रोका जाए । 
विभीपणः:मेरा प्रस्ताव टैकिहम सीताको रामकेहाथो सौपदें ओर 
शातिहेतुसंधिकरले। 
मेघनाद : भयभीत व्यक्ति निरथेक चर्चा ही करता है छोटे चाचा । आप वडे 
काकाकी तरह वीरतापूर्णं बातें करो । लकेश यदि सीताकोसौपि 
देगे तौ राक्षसौ मे महाराजके ग्रति सम्मान षटेगा ! सव कटैगे कि 
अपनी शविति का बलान करने वाले राक्षसराज ने आत्मसमपेण 
करदिया1 दानि कैकारण हम पूरवंसेहीप्षिरनीचाकिएहै। 
आज वह्‌ नही है } सुग्रीव शव्तिहीन है) 
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विभीषण. 
मेषनाद : 


विभीषण 


रावण 


विभीषणः 
रावणः 


म कुनके हित की वात कर रदा ह मेनादः) 
म कुल मे वल, वीर, परावम्‌, धरय, गौरवं भीर तेज दै पता नदी 
पदन गुणोने रदित फे? 
मेघनाद । तुम्हे वलोम वात करने कव अन्याम्‌ नही" की 
जीतकर तुमने को यडा तीरनहौ भारदिमा है) समरभूषिये 
किरम तपस्वोते पाना पड गया तो"""मभी सुम बातत हो, समसन ! 
क्षी युद्धि होने ते निरेक ममापण करते टौ ) जिम चिन 
नहो, वि नही, ही सीया योलतता दै । वंदि, दुरात्मा, मूं । 
चिनामिर-पैरफ़ौ वते करने हो) (रावधसे) महाराजे सागर 
कैःउग दार मुय रदी है, उ सीता दैकरही लौटाना उनित दहै) 
एकस्वर लिए रपत फो नदो बहाना उचितनहीदै। 
विभीषण । तुम णू केमित्रिहोक्या? मप मौर गयु कैमाप 
रहना पटे तौ रह ेलेकिननि मित्र रूपमे सतर मेवा फे विके 
साय रहना उचित नही होता । तुम जिनिस्यीकह्‌ रहैहौ, बह 
हिमक्तादैकिकफल दसदेणकी महागनी हौ {किर आजएक 
स््ौकाप्रप्न नही है) यह्‌ प्रण्न सम्पूर्णे राष्ट, राक्षस सस्ति, 
ओर दमारौ प्रतिष्ठासे जुडाहमादै। सीता का हरण, विवार 
पूर्वक फियाहै। इन्दी दो लको ने हमारी वहिनं का सार्वजनिक 
अपमान व्याह 1 हुम मूप्युस्वीकार कर सवने ई नेरिनि अपमान 
नही) 
महाराज जातिकादहित सोचताहं 
जाति हित ? जाति का हिर्तपी सकट मे उपदेश नही, जातिका 
सायदैताहै। संकट के समय नीचादिपनिवानानम्ि हता 
है यौरनन्ययित्रियही 1 भित्रिके संकट मं उचित-अनुचिते का 
विचार लरने वाते वहुधा पावंडी यीर स्वार्वीहौनेदै। जववे 
सकट मे मत्ते ह, तव उनसे कोद सदानुभूतति नही रखता है । भम, 
शत्रु का नही होता, जितना जाति भाई का होता है । तुम मनायें 
हकर आर्मो सेग्रेम जततारदेहो ओरजाति दिती वातकर 
रहै हो । बुद्धिनीवी कहलन का मोह तुम्हे धुष्धि-विलासी बनाता 
जारह्य है ! मेरी लोचना ही तुम्हारा धमे ग्यो है विभीपण? 


विभीपण : महाराज, यदि आप परामर्णन मामति तोयं मौन रहता। 


म जानता हं क्रि सत्ताके घादुकार सईव मुखी रहते ह । अपने 
अधिकारी का यशोगान करने वलि हो अपना हित साधन क्यौ 
आए हु! चदुकरारो मे धिया व्यवितियदि दुमाग्यनेश्पनेको 
धर्मात्मा, सत्यवादी, मिद्ात्तचादो यौर पराक्रमी समञ्चरवडेतो 
उसके मूख पर. लेपी हृं विन्ता, शिष्टा ओर शान्तितो 


रावणे 


विभीषणः 


रावण 
विभीषणः: 


रावण 


विभीपणः 
रावणः 
विभीपणः 


सवण: 
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होती है किन्तु पैसा व्यनिति मूलतः चरित्रहीन, चौर, दमी मौर 
अकर्मण्य होता है । वहं सिद्धान्तो के नाम पर अपना रवार्थ पूणं 
करता है। उसे अपने देश यौर समाज से कोई लेना-देना नही 
होता है । महाराज, आप एक सीता के पीछे परे राष्ट को युद्ध 
मे क्यो ्जकना चाहते ह । किसी राजा के व्यक्तिगत हित के लिए 
प्रजा युद्ध कथो करे । 


: विभीषण । कुलकलंक । तुचे धिक्कार है । तेरे सिवा कोई दूसरा 


सी वाते करता तो उसे इसी क्षण प्राणो से हाय धोने पड्ते। त्र 
लंकामे छिपा सपं है। 

महाराज आप व्यक्तिगत स्तर पर आ गए । म अनुज हुं । भं जान- 
दरक्षकर अनीति के मुखमें कंसे जाने दू । 


: कौन-सी अनीति ! 


सीता का छलपु्वंक हरण । सीता यदि स्वेच्छा से तुम्हारा आलिगन 
केरने मत्तीतोर्मै उस राम से भगवान होने परभी गुद्धकरता। 
राक्षस सस्छृति में भोग की स्वतंत्रता है नेकिन उच्छृखलता 
नही । हम स्वरी-स्वातंत्य के पक्षधर है। राक्षम-समाज आपके हारा 
वलपूर्ंक स्त्रियो के साथ किए गणु व्यवहार से असन्तुष्ट है । 


£ तरु कहना क्या चाहता है ? राम का इतना प्रशंसकक्यों है ? इस 


राष्टरकाभित्र त्रुनही हो सकता; इमीलिएु हनुमान कौ वध 
मेवचायाया? इसीलिएतरू सीताका पक्ष लेता आया। त्रिजटा 
भी उसी सीताके लिए गुन्तचरी करती रही । मँ सव जानकरभी 
मौन रहा । राष्ट रहकर दूमररे राष्टरकेप्रति प्रेमका आश्रय 
क्या है? जव युद्ध सामने होतो रष्टराध्यक्षकौ निन्दाका क्या 
अ्थ॑है? 

म राष्ट्रभक्त ह महाराज। 

तू देशद्रोही है मौर इस सभाम चुस मायादै। 

यदिमं देशद्रोही हं तो मृन्ने आरोप लगाकर दण्डित रियाजाना 
चाहिए अथवा महाराज को अपने शब्द वापस लेना चाहिए । 
ने इस देश कौ जन-भावनाओं को व्यवत कियाहै। ने विचार 
स्वातंत्र्य का प्रयोग यह्‌ जानकर भी कि है कि महाराज व्यति 
गत खूप से असतुष्ट होगे 1 आज आपके पाम कोटं ओौचित्य ओर 
तक नही है । काम-खनोध, मद ओर मौह वय यापने मेरी निष्ठाओं 
परभी अंगुली उठाई ह । युषे देशद्रोही कह दिया । माहस दै तो 
देशद्रोही धोपित कीजिए्‌। 

मं आयेष लमाताटकि घु देषदोदी है ओर अदिगदेताट्ं कियदि 
प्राण प्यारे हो वो यहु रष्ट्र ्टोड जा । अन्यया“ 
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% ५ 
“निभीपण : आपकी, बुद्धि, घ्रम्ति दै। पित्‌ बुल्य होने के कार्ण भाप जौ चाहो 
५ सौकदा,या दण्ड दो। मीठी वर्ते कहन वाते युगमता स मित 
~ ~ जाद महादुज। दवितकर परिणामी, देखा कुमे वति दुरनभ 
“~ होति है। कर्त कै वशीभूत हि माप । मनि जो वरु क्टा, यदिमप्रिय 
लगाहोतौक्षमा करे) मै यहाँसे चला जागा) तुममेरे विना 
सुखी रहो । लेकिन यह्‌ याद रपिए कि यदि युद्धं हमा तौ उत्का 
कारण भापहोगे सििफं आप । 
[ सकण का कोचित्‌ रूप । विभीयण के साथ चार राक्षसो 
का उठना र भागना] 
सूव्रधार ` रावण ने अपने दरवार मे पदलौ चार गुना किं जनमानस उमम 
संतुष्ट नही ह । पहली वार चारमंत्रियोने उसकी समा त्मागकर्‌ 
विभीण कासाथ दिया) लंका की राजनीपततिमे वि्रावर्ज 
गया । विभीषण ममर्यकः रावण की कार्यवाही से चिन्न हीनि ल । 
रावण धीरे-धीरे परास्त होताजा रहा है उधरस्री रामक पक्ष 
मे एकता, विष्वास भीर श्रदा है जह विभीपण जा पटुना । 
[मव तोन षरं प्रकाश +] 
विभीयण . म राक्षसो फ राजा रावण का भाई विभीपण हं । रक्षको, शरी राम 
को पूचनादो किमुन लंका से निष्कासित कर दिया गया है। र 
शरण में आया ह, मृन्े घरण चाहिए । 
[सेनिक कासुभरोव के पास माना) युप्रीव कारामके 
पास जाना ।| 
सुग्रीव: (रामसे) परभु दावण काञनुज विभीपणकरण माप रदादहै। 
कही दैसातो नही कि ये हमारा मेद लेना चाहता हो । रक्षित 
वहते मायावी होते है ) कही इते योजनापूवेक रावण ही नेतौ 
नही भेजादहै। 
अगद : एकाएक विश्वासपान्न वनाना उचित नही होगा प्रभु । हो सक्ता 
है कि अवसर पाकर प्रहार करदे । यह युद्ध कासमयहे। धु भे 
छले ओरं शूठ का सहारा लिया जाता है । 
जामवेत ; परभु, वैमे णह समय ओर स्थान हमारे पास थाने कानदी है । किरि 
भी उससे सावधानौपूरवेकर बाति दारी चाहिए । 
हमान : विभीपण के प्ररत पर विचार यंमीरता से करना चाहिए । इने 
माता सीता के वध कापिरोघ कियाया।मेरेप्राणभी द्री 
निभ्रीपण ने वचाये ये । गुप्तचयो नेः बताया किः इसने सीता दैवी 
को लटाकरर सधि का प्रस्तावं रावण केः सम्मुख रखा षा । इसके 
सानिका कात मौर समय यही हे भभु । इतका कथन दोयसूणं नदीं 
है, भवः सुद्र उचित नही ! मायर-तट पर हमारी सेना है, इस 


रामः 


सुम्रीव: 


श्म 


रमः 


विभीपणः 
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समय रावण से असहमत्त लोग हमारा साथ देने का प्रयत्न करेगे । 
उसकी आशा होगी करि आपशग्ण कै सायराज्यभीदे देगे। 
क्योकि आपने महाराज सुग्रीवके साथ यही कियाहै। वदि हम 
इसे णरण देकर लका मे प्रवारित करवा दै तौ रावण हृतोत्सादित 
होगा ओर लेका कौ जनता रावण की आलोचना करेगी } मनो- 
यल तौडना, विजय के लिए आवश्यक होता है प्रभु । 

मेराभी मतै किं शरणागत की रक्षा करना ही हमारी सनातन 
व है । भित्र भावभे आने वाले के दोप भिनना उचित नही 
होता। 

संकट के समय भाई को त्यागने वाला विश्वसनीय नही हो सकता 
प्रभ । 


: इसे अपनी जाति से भय हो सकता है महाराज सुग्रीव ! रावणकी 


अपने इस भाई पर सदेह है ! राक्षसो मे विद्वान विभीपण हमारे 
लिए उपयोगी प्रमाणित दो सकतारै । फिरजो शरण भाया है उमे 
वक्षसेलगानाहीमेराकर्तव्यदै। विभीषण के अनिसे राक्षसौ 
भेंट पड़ेगी। तात सुग्रीव हूर भाईभरत नही हो सक्ता। 
तुम्हारे जैसे सव भित्र भी नही हो सकते } भेरी गात्मा कठती है कि 
विभीपणको शरण न देकर, मित्रता कै लिए आर्भतरित करो 
ताकि उसका सम्मान वना रह । 
पाश्वे स्वर 

सुनि प्रभू वचन हरप हनुमाना । सरनागत वच्छल भगवाना 1 
सादर तेहि आभे करि वानर । चले जह रघुपति करणाकर । 
दूरिहि तै देखे दो राता । नयनानद दान कै दाता। 
बहुरि राम छवि धाम विलोङ़ी । रहे ुठकि एकटक पल रोको । 


श्रवन सुस सुनि आयडे प्रमु भंजन भव भौर! 
श्राहि-त्राहिं आरत हरन सरन सुखद रघुवीर ॥ 
कहिए लंकेश । घर मे सव क्षेम-कुणल ह ? लंका निवासी कंसे है ?. 
आप कँसे जाए ? हमारे लिए कोई आज्ञाहौ तो कर्हि १ हम 
बिद्वानो के सहयोगी है । 
प्रभु, मँ आपके दशन पाकर धन्य हुआ । मेरे अपराध क्षमाकर 
मुस्े अपनी शरण ते लोजिए प्रभु । शरण ले लीजिए 1 
सूव्रधार 
शावन रोध अनस निज स्वा समीर प्रचंड, 
जरत विभीपणु राते दीन्देद राजु सदण्ड 
जो संपत्ति भिव रावि, दीन्टि दिये दस माध, 
सोई सेपदा विभीपणहि सुचि दीन्ह्‌ रपुनाय। 
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सुप्रीवः 


विभी 


वानरः 
गादूलः 
वानरः 
शार्दूलः 

रामः 
शार्दूल ; 


लक्ष्मणः 


राम 
सक्ष्मणः 
रामः 


चुग्रीव. 
शार्दूलः 


महाराजं विभीषण । याप हुमारे मिह! हमे वताश्येकरि हम 
सेनाको सामरफेउस्र पारद॑सेते जाये! 


श्री सम रधूवंभो है उन्हे शरण तैनौ चाहिए क्योकि भागरमेही 


धसका निर्माण करवाया यु ! (वौककर) णादूल । ये तौ गुप्तचर 
है! धसे पकडो। 

[वानरस दारा भारपौट ।] 
वध कर दो इसका । 
महायज रावण का दूत, णादूत हूं" 
रावण का"! मार डालो इसे) 
दूतौ का वध नदी करते है । इन्दे रोकियि रघुनंदन । 
मत्त मारो इत्ते । रावण की गप्तवर-संस्या उत्तम नगती है । 
य महाराथ सुप्रौवते पृथक वार्ता चाहता क्यौकिमेरा सदेश 
महराज सुप्रौवेके लिए है । यहं सदेश गप्तहै। 
(रम से) रावण चतुर है भैया । महारज सुद्रीव से एकांते वार्ता 
चाहूता है । उन्दै मपते पक्षम करने का प्रयलतो नहीहै। एक 
भौर विभीषण द्वारा शरण माना मौर दूसरी भोर युप्तवार्ा ! 
ये कूटनीतिक चात तो नही । 


: हौ सकता है भनुज । किन्तु सुग्रीव कौ मित्रता पर्‌ सदेह न करौ । 


चालिमे रवण की संधि भेया,येवयोभ्रूततेहै? 

वालि कै साय संधि भी समाप्त हो गई । वाति भौर दुप्रीव 
विरोधी ये। सत्ता परिवततेन के साय राजनभिक सम्बन्धो मे अंतर 
आताहै। 

यही कहो दूत 1 

हमारे महाराजने कटा है--“महारयज सुग्रोव भाष चनर्रोकेवुल 
भे उत्पन्न हृए है ! आदरणीय ऋक्षराज कै पुत्र है । माप महामीर 
है । म जापको अपना भाद मानता र । भापके रज्यसे मेरे राज्य 
कीसधिभी दै) मैने यदि कोई लाभ नही प्टुवाया दहै, हानिभी 
नही षहुचाईदै । मैने रामकी प्रत्नी का हरणकरियाहै, इससे 
आपकर दया तेना-देना ए अतः है प्रिय भाई, भाप मेना तेकर लोट 

जाये ) लेका मे गंधर्वो क़ प्रवेश पाना किन दै, तव मनुष्य मौर 

वानरोकौतोवातदीक्याहै वसे भी वालिसे हमारी सथिहै। 

सत्ता परिवर्तन के वाद सभी संधियाँ समाप्त नही हती है“ 


वानर :मासेदसे 1 मार डालो) 


गदल : 


रामः 


म द्रुत हे । सजा नौग दूतः का वघ नही क्ते है रथुनंदन । भतः 
वानर्यो को निर्देश दीजिए! 
शात्त रहो । दूत अवध्य होता दै} 
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शार्दूल : महराज सुप्रीव, समस्त लोको को हिलनि वाते महाराज रावण 
सेम उत्तरमेक्याकदं? 
सुग्रीव : कहना--“^तुम वध योग्य हे । न भित्रहो,नभाई्जौरनदयाके 
पात्रहो। तुमवेवन वध योग्य हो। तुम्हारे कुदटुवकाभी संहार 
कस्या । लंका को भर्म कर डालूमा । इर भीर देवताभी रक्षा 
करे तव भी तुम मारे जागे । तुम बहुत वलवान हो तो जटायु 
राजकोक्यो मारारश्री राम यासक्ष्मणजी के सामे महा- 
रानी सीता का हरण क्यो नहीं किया? तूने सीता का हरण 
किपाहैअवश्री रामतेरेप्राणोका हरण करेगे । जहाँ तक सधि 
काप्रए्न है त्तो महाराज वालिसे राण नेसंधिके लिषएप्रार्थना 
की थी । वह्‌ सधि उस दिन समाप्त हो गई, जवर्भेने श्री रामसे 
नई संधिकरलौथी1 यदि वह सधि चाहतादहोतो भादरपूर्वक 
जानकी कोलेकर यहां आएमौर श्री रामसे क्षमा मांग ले, अन्यया 
अवश्चेप भी नहीं वचेगे 1" 
अगद : महाराजये गुप्तचर है। इसने सेना का मापतौल कर हमारी 
एवित का अनुमान कियाहै। इसे वापसन जाने दिया जाए। 
वांधलो। 
वानर: इसकी आंखें फोड दो । जिह्वा काटलो। 
शार्दूल : रघुनन्दन रक्षा कीजिये 1 
रामःछोड दो इसे यह्‌ दूत वनकरही आया था। इसे जनेदो। 
(चला जाता है।) हमें सागर पार जाने परर विचार करना 
चाहिए 
विभीषण : सागर से शरण मांगना उचित होगा प्रभु । 
लक्ष्मण : णरणं } हम शरण नही माँगते लकेश } (राम से) अप धनुष 
उढाइये या मृञ्े आज्ञा दीजिये भैया । 
राम : एक वारसागरसे प्रार्थना करनी चाहिए । यदि वह्‌ हमारे मागं 
मे वाधक न वने तो अच्छा दै । अन्यथा एक युद्ध यहाँ हौ जाएगा। 
रावणको स्मय चाहिएौर हम कंदी सागरसे उलक्षग्ए्तो 
बह यही धेरने का प्रयत्न करेगा लक्ष्मण । हमे महाराज विभीपण 
ने पटला सक्षाव दिया हँ । यदि नही मानेगे तो उनकौ भी उपेक्षा 
होगी} सै धरार्थना करता हूं ताकि सागर हमारी सहायता करे! 
शस्त्र उठाने से पुवं एक वार प्रार्थना करनी चाहिए । म॑ प्रायना 
आरभ करताहं 
[राम श्रा्यना करते है।| 
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पार्थं स्वर 
विनय न मानत जनि जट, गणु तीति दिन बोति) 
वोन सम शको तव भयविनुहोहिनप्रीति॥ 


सषटिसन यान मगन अन्‌ । स्तते वासि विनिग दमानु। 
सुट सन विनय कुःटिन सन प्रीती । महज पन गम गुदर नीती ॥ 
ममता रत मन ग्यान कानी । अति सौभी सन विरति वणनी। 
श्रीधर मम फातिहि हूरि कयो । उमर बीज वण फन जया। 
अभ कहि रपुपति चाप चाव । यह्‌ मत स्टिमन फे मत भावा! 
कमक चारमरि मनिगन नाना। विप्र स्य आपठ तजिमाना। 
समयनिधु गहि पद ध्रु केरे! छम नाय सवर अवगुण मेरे) 


सागरः रपुनन्दन, भमा" कषमा 1 साधव, तुम एपा्निधु हे, दानीष्ो। 
मुक्ष पर रपा कीजिए । आपने यदि वनेव मं नियातोमेष 
गौर नही रट्‌ पविमाग्रभु | 
राम महाराज सागर) मष्तमे दिनो प्रार्थनाफरन्हाह क्रिभप 
मार्गे दे दीजिएतेकिनं भाप" 
सागर. परभु, म रावणे निक्टहे। मेरेकषत्रमे उतके सैनिक बटे है] 
म उसके भयस भी नही थाया! जव आपने अद्रे ध्वस्त करय 
का निश्चय किया तौ भेरी प्रग व्याकुल दे गई! 
राम हमारी सहायत्ता करो महाराज । 
सागर : प्रभु, आप स्वं भवितमात हँ मौर सहायता माय रहे है 1" यवण 
नैजनमेगुरे विछा दी है, इमलिषए्‌ नीशाभौ सै जाना उनि 
नही है । वपपुमा्मं अमुरक्षितहै। 
अंगद; तो बापत्त लौट जां? ५ 
राम ` अंगद } महाराज को अपना विचार प्रकट करने दीजिए । 
समर्‌: प्रभु आपके सायन मौरनीलह । ये कूल मत्री है । सागर 
जलमे पत्थर फेंकने सेसुरगे नष्टो जायेगी) उप्र 
एकसितु का निर्माण कीजिए) सेतुही स्वामी हल है, बयोकि 
आपकी सम्दुणे सेना एक साथ लेका-तट षर नही जएन । 
लक्ष्मणः सेतुकानि्मणि कंसे होमा 
सागर: जब्र स्वयं प्रभु यहाँ दै तो सौमि देखनः, इनके प्रतापतः तेतु चत 
जाएगा जिसका पश्च युगो-वुमों क्क माया जाएगा । 
अंगद . इतने पत्यर ? € ~ 
सापर :युवराज । नल मौर नीन कन चमल्कार देवन ! उनके हाव लग्र 
ही प्थर सागर पद नैरते दिवा देये । यबे सादा दीजिएप्रमु 1 
रामः नल गीर नील, चेतु निर्माण का कार्ये भारभ कीलिए्‌ ) सते धवं 
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भूमिपूजन करगे तया भगवान शिव की स्वापना होगी । 
विभौीपण : सरागरके माथ मनिसेलकामे चिताहये रही होगी । 
सुग्ीवःये समाचार अभौ नही भिला होगा, अभीतो आपके पधासलेका 
ममचार गुप्तचरोने दिया होगा। 
विभीपण : महारज रावण मतक है। उन्दे आज वा समाचार कोई अवश्य 
सुनाएगा 1 
[मंच एक पर प्रकाश ।] 
सारण : राक्षसराजकौीजयहो। 
रावण: कहो स्रारण । कया समाचारलाए हौ? 
सारण : राम चमत्कारी मानवहै राजन्‌ । सागरने आपका साथ षोड 
दियाहि। उधर रामने सौ योजन का सेब वधकर भश्ूतपूरवं 
चमत्कार कर दिप्राया महाराज) सेतु वध की बात विश्वसनीय 
नही लगती थी लेकिन सत्य यही है । 
रावण : इसमे वया चमत्कार है ? तुम उमके सैन्य बल का अनुमान करो । 
ओरमुनो-"""भयभीतनदही। 
सारण : महाराज, प्रश्न गंभीरदहै। रामका दूत हनुमान आया था उपने 
वाफी क्षति पटुचाई थी । आज सेना हमारे भू-सेत्रम प्रवेशं करने 
वाली है । एेसा साहस, भाज तक क्रिमौ ने नही किया । क्षमा करं 
महाराज 1 राम सहज मानव नही लगता है। उसमे धर, क्षमा, 
शील, शमिति सव कछ है । वद देवताओका भी देवतादै ।मेरा 
विश्वास है" 
रावण : क्या विष्वास है ? 
मारणः श्री राम" मानव नही स्वय भगवान विष्णुहीहै। 
रावण : भयभीत होकर शत्रु को रामस "ली राम" कह्ने लगे हौ । युद्धकाल 
में सेना मौर प्रजा में भय नही होना चाहिए 1 मै सहाँ संगीत मौर 
नृत्य काआनन्द सेने वैठा हू, ताकि प्रजा समन्ते कि महाराजके 
ल्लिए्‌ यह सामान्यवाततद । याद रखो सारण। मैं इस रामको जन~ 
स्थानपर मारसङता था नेकिन इसलिए नही माराथा कि वहाँ 
की जनता हमारेसाथ नदीथी। मै चाहताथा क्रिराम मेरी 
सीमाम आ जाए, फिर देगा इसका अवतारी नाटक (अद्ृहामस) 
अवसेनानाजनिदो। 
[मूव्य--संमोत-दृश्य | 
सुत्रधारं 
म सागर, देव दा हूं रावण का भय 
जो व्यस्त है राग-रम मे। 
ग्याङ्कुलत्ता व्याप्त अंग-ेग मे! 
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पवेत की चोटी चडि लेका अवलोकन 
करते सुयीव लखन भौर रघुनन्दन । 
च्नोधिव हो उघछ्ते वानर राज, 
कंसे वचता ह राक्षसं राज। क 
एक्वाएङः हुआ आक्रमण । 
रेग भवन मे हआ संक्रमण । 
सुन्दरियौ का चीत्क्ार। 
सुग्रीव मुष्ठिका के प्रहार) 
राक्गको धरती प्रर ्टङ्-पटक। 
उत्तेजित कपीस ने की उठा-पटक } 
समला रवण मायावी। 
कही सरूप कटी छायावी } 
अव हैरान हृषु सुग्रीवे। 
भागे, रावण्मे डा ग्रीव । 
[रावण का अंतपुर ते भागना ।] 


राम: महाराज सुग्रीव । ये आपने क्था क्रिया ? राजाको दुस्साहस नही 


करना चाहिए । यदि राजा विवेक का प्रयोगं नही करेगा तो षह 
अपने अधीनस्योंकोौसंकंटमे डालदेगा) 


सुग्रीवः इसी ने सीताजी का हरण किया है प्रभु । 
राम: जानता हं । इसका यथे यह्‌ नही कि शत्रु की शक्ति का अनुमान 


क्रिएु विना उसके घर्मे कूद जाएं । तुम्हे कुहो जाता तो" 


लक्ष्मण : मे इस लंका को सागरमे इवो देता । राक्षस जाति को मुखानि 


देनि वालि नही मिलते 1 


राम : इसपे सु्रीव तो नही मिल जाते । मै किसी को मह्‌ दिखने लायक 


न रहता 1 भाद" 


सूग्रीवःभ्रभु, सेनाने लका को चारो ओरसेघेर लियाहै। आपका 


मादेशषहोततो आक्रपणकरदियाजाए) 


लक्ष्मण : महाराज विभीपणः। सुवेल पदेत की चोदी ये लंका हुमारीदुष्टि 


भँ आकतीदहे। इसनििए उप्र चोटी पर हना तैनात कर देता 
चाहिए! 


विभीयण : वहा से वायुमायं 0२ दृष्टि सखी जाएगी । सेना उक्त पर्व॑त कौ 


तसेहटी में है। हमने वृक्षो की ओट में व्यवस्थां कीदै। जव 
सावश्यक होगा तो आकाशीय यृद्ध बही से लडा जाएगा । 


अंगद: सागरम जो मुम विष्टी है, उन्दरे भी छाफ करवा दिया गया 


प्रभु । महाराज सागर की नौकार्‌ हमारी सहायता कर रदी दै। 


सष्मण: हमारा माक्रमण जव, यल, नभ ते एक साथ होना बाहिए 1 
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रामःमेरा परमं सौमित्र) हम रावण की तरिकः शवितिकौ 
ष़मजोर मरे] उस ष्ंको मुग्र होने का मवमरदे जो महाराज 
विररीपय कै विचारो मे सहमत ह अथवा विरमी कारण वणते 
अमनुष्ट है 1 हमे यहां के बुद्धिजीवियो ओर तटस्य व्यितयोकौ 
अपने पक मे फरना घाहिए। 
मूम्रीव : तना ममय नही प्रभु! तीनो सेनाएं माक्रमण करेगी ती 
रवण भयभीतहोगा। दूरारे आ्रमणमे उसके प्राप्तादकोौ धेर 
सगे । रावणको वही मार डतगे ओर राक्षसौ फो आत्मसमर्पण 
कै लिए विवश करदेगे। 
हनुमान : महाराज सूप्रीव 1 प्रभु श्री रामक्रा विचार उत्तमटै। गावणको 
षन बीच फोर्‌ सहायता पहुंचा नही मव्ताहै। यदि हुम जन 
विगेध पैदा करसरक तो रादणकी सरकार अलग-यलग पड 
जाएमी। प्रजा कोयुद्धमेप्नोकनेरे पूर्वं हमे एक प्रयत्न करना 
चाहिए 
विभीपण : महावीर । म युद नही चाहता हं 1 युद्ध अनिवायं होतो ही होना 
चादिष्‌ । हम अर्हिमा के पकषघर है । 
सदेमण : जोभी करना है, शीघ्रता से फरना घाटिए । कदी एसा नहोकि 
हम म्णा, पराम मौर सिद्धातो में उलक्चे रहे मौर बह दुष्ट 
भाभी कावध फरदे) 
विभीयण : निश्चित रहो सौमिश्र । सीताजी की सुरक्षा मे सगे राक्षम मेरे 
विश्वारपात्र है। 
रामः मेगा प्रस्ताव टैकिएक वार हमारा दूत जाए जौ यवण को कहे 
कि ह्म युद्ध नही चाहते । इसलिए संधि करलो 1 हमारी एतं है 
कि सीता को लौटाकर धमेन्न विभीपणक्ो राज सौपदो। क्योकि 
स्वेच्छाचारी शासकः सत्ता मे नही रहना चाहिए । अंगद, तुम दूत 
बनकर जानो। 
अंगदःजो आक्ञा। प्रभु 
[संगद फा प्रस्थान । संच एक पर प्रकार ।] 
रावण : उपस्यित राधरो, आप मेरे विश्वस्त है ॥ अतः गुप्त म्णा के 
लिए हम परस्पर भिलते रेणे । भाई कुंमकणे सो रदा है 
चिभोपण शगरुभोत्ते जामिला मीरस्वय को "लकेश' कहलाने 
लमा दै 1 विभीषण कुल भौर रा्टूदोही है ! वह जिस दिन हाय 
लगेमा, उसं दिन उसका वघ कर दिया जाएगा । राम्‌ सुवेल पवेत 
प्रयिका दभा है । वह सीता के लिए भया है। भाप नह मायं 
बताइये जिससे सीता भार्यावन जाएमौर रामयुद्ध भमारा 
जाः 
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रक्षाम: दम मायावी परहारजप। हम माया दवाय सीता को मोहि 


रावण 


सत्यवान: 


रवणः 


माल्येन: 


राणः 


मात्यवान : 


ज्म । भाप रामक्माकटा जा सिर वनवा कर सीताके मामे 
भेजना साम काक्टा सिर देकर यद्‌ जपफौ स्वीकार कर 
नेगी । वम समस्मा का गत हो जाएगा । 

वाह्‌ 1 भगवान शफर वुम्हे दस कायं मे रफत करे । यदि सफ़ल 
हौ गएतो उज्तिसम्मान मौर पुरस्कार पाओमे। जाओ, अशोकः 
वाटिका जाओ, मपनां प्रयत्न करो । नैकिन सरमा मे सावधान 
रहना, बह रहस्य ग्रौत सकती है! 

रयन्‌ । हमे सम्पूणं स्यित्ति का विघार कर लेना चाहिए । वानर 
सेनासे गृद्ध जीतना मिश्िति न होया) फिर रामका परापमं 
हमने गुना है । उसते यर भीर दूषण वो मार डाला तौ तुमने दी 
कहाया किभगवान के्षिवा म्ह कौ्हनहौ मारसक्ताटै) 
राम भगवान नमभीहोतो भी स्वितियां उसके प्षमेह) ददर, 
कुवेर, वर्ण राम कासाय देगे! लंका के निकट सागर भर 
किष्किन्धा रामे सायदहैदी। हमारी सीमा चास ओरमे 
अभुरक्ित हैँ } विभीषण को ^तकेश' घोपित कर रामने कूटनीति 
का परिचय दिया है महाराज! आज आंतरिक रूप से जनतादौ 
विधारोंमे विभक्त है) हनुमान कैनामस्ने आज भौ राश्षस भय- 
भीतदहीजातेरह। 

राभिकाव्ल पराक्रम बहत सुन चुका हं । आप रामराम कटूकर 
एक-दूमरे का भूंह्‌ ताक रटे है । स आपको संग्रामभूमि कापरा- 
कमी वीर समद्यताहूं। 

राजा बह ही होता है जो आवश्यकता होने षर संधि या विग्रह 
करता है । गै बुम्हारा नाना भी हू ) इसलिए कहता हे किमदि 
स्वयं की शमिति क्षीण हो रही हौ भयवा समान शक्ति हौ तौ सधि 
दी उपगुक्त होती है । शद अधिक होमे पर ही युद्ध कीठानना 
चाहिए । इसलिए राम से संधि करना दी उवित्त है । तुम सीता को 
सौटादो! 

क्यो लीटा दुं ? वयो कर संधि ? क्या तँ शक्तित ह? 

हाँ रावण । ऋषि, देवता, गंध, तुम्हारा बड़ा भाद्‌ कुवैरभीर 
छोदा भाई विभीपण माज विच्ड है । सिनजनो तुमने परास्त 
क्याहै, वै आज एकः साय होकर ुम्हारा पराभव देखनेको 
व्याकुल होगे । मत्रि परिषद क चार सदस्य रामसेजाभिनेहै) 
जो रहै, उनमें भी एरजुटता नही ह! 


र्णः नानाजी | म सबको देख लूंगा 1 सकट कालम शत्रु भीर मितरकी 


परीक्षा भो होती है । मुर जाति जपमनित यही होने बालो है । 
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माल्यवान्‌ ; तुम्हारे भात्मविश्वास कौ प्रशा करता हं । लकिन इस वार सुर- 
अग्रुर सामने दै । धर्म-अधमं मे टक्कर है । यहं युद्ध सास्छृतिक युद्ध 
है रावण । इसमे राक्षस सस्कृति नष्ट न हो जाये । भाज हम भकेले 
पडते जा रहे है । तुम इसयुग के शरेष्ठ वीर ओर धर्म रक्षक भगवान 
रामसे संधि कर लो। सधि में सवका हित है महाराज ! 
रवेण : आपने शत्रु के हित कही बात कही नाना जी । सब एकी राग 
अलापरहे हकर राम भगवान है! वाह रे भगवान ! जिते बंदसों 
का सहारा लेना पडता है! वह्‌ एक मनुष्य है । म राक्षसोंका 
स्वामी हूं लेकिन तुम मेरा भूत्याकेन राम सेहीनही क्यो करते 
हो? तुममित्रके रूपमे कही शत्रु तो नही हो। 
मल्यवानःः बहुत कटु ओर अनुचित बोलते हो रावण । म अपना देश भौर 
जाति कभी नहीं त्याग सकता, भले ही भगवान सामने आ जाये । 
रावण : फिर मृनञे किमका भय दिखाते हो । रावण किसी से भयभीत नही 
होता । याद रखो, रावण दूटकर दो खंड हो सक्ता है, ूक नही 
सकता ! इमे आपं चाहेतो मेरादोपकहं ले। म प्रतिज्ञाकरता 
हं कि पृथ्वी को राक्षसो से विहीन करने की सौगन्ध उठाने वाते 
राम को जीवित नही लौटने दूंगा) 
माल्यवान : म अनुमति चाहूंगा महाराज । 
[भरस्थान ।] 
रावण : इन्द्रजित । उत्तरी सीमा पर तुम भौरर्मै1 
[अंगद लंका फी ओर बढते ह । | 
राक्षस: महाराज की जय हो । एक वानर लकाम पुस आया है । उसके 
माने से राक्षघ्त घवड़ये हुए है ! वह सभा मे भवेश चाहता है । 
रावेण : वानर 
प्रतिरावण : कही हनुमान तौ नही आ गया । 
रावणः:नेआओो। 
भरतिरावण : भयमुक्त रहो रावण । तुम्हारा मुख शंत दिखना चाहिए । 
पाश्वं स्वर 
गयऊ सभा मन नेकुन मुरा बालि तनय अतिबल वाकुरा। 
उठे समा सद कपि कटं देदी 1 रावण सुर भा रोध विशयी । 
रावण: कौन है, वदर। 
अंगद : रघुदीर का दूत हूं दस्कधर । 
रावण : कौन रधुवौर । ॥ 
अंगद : जिसके छोटे भाई ने तुम्हारी विनि केः नाक-कान काट डान, 
वही । 
सवण; तेरा व्यपवियत परिचय क्या दै । क्या नाम है, बाप फौन है? 
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अंगद: 
रावणः 
गदः 


रावणः 


अंगद: 


रावणः 


भेगद 


1 


अंगद नाम । वालि का वेटा । शायद कथी भेट हई होगी । 

कौन वालि? 

हयो सकता है तुमको ध्यान न रहा हौ ! क्योकि तव आपकी बुरी 
यवेस्था घी । कावि मे वदी जो ये । भापको पूर्भी थी। 
अंगदश्यात्रु ही वालि का वालक है । वासि पूत्हैतो पिताके 
हत्यारे का दूत कंस ह ? उनका दूत कहलाने मँ लज्जा तक नही 
ह। यदि प्राणोके भयसेउसः धातकका दास वनाहशदै तो 
आज उस दासित्व को उतार फक ओर हमारे राज्यमे रहकर 
किष्किधा पर राज्य करने का निश्वय कर । चाहो तोर तुम्हे 
राजनयिक मान्यतादेदेताहूं। 

बहुत चतुर हो रावण । श्रतिशोध जगाकर लौभभी देते ह! 
कित्किधा सुरक्षित है मौर मेरे भधीन है रावण । मै वहाका 
युवराज हूं । जहां तक प्रन शी रामक दासहोनेकाहैतो गहं 
गौरव काविपयहै। र्दा हू, वंधुभा नही हं दशानन । 

तुम मेरे भतीजे हौ अगद । इसलिए कहता ह कि कुछ सेनापरतियो 
को लेकर यहा आ जामो । हमारे साय सधि करलो। 


: सेवा कर्ता भरतु मुदे इतनी योगता नद है 1 आपके प्रस्ताव के 


लिए धन्यवाद । वैसे भी जहा हिसा, भोगवाद, स्विपो का अपमान 
होता ही, वहां हम नही रहते है, आप चादे तो महाराज विभीषण 
को भेजदेते ह 


रावण: अंगद, तुम व्रिनोद करते हौ । याद रखो कि वहं निश्चर है । जव 


अगदः 


राण 


अंगद 


"रावण 


भयदः 


रावण 


देसेगाकि मेरे वाभोसते रामकाषिरकट गथातोमेरे चण्णौमे 
ही सिर रता फिरेगा। 

नही । विभीपण निश्चर नहीं है । उसने ठीक ही किया है, बोकर 
तुम्हे तपण देने वाला ओौर कोई वचने वाला कहां है । म कहता 
ह, वुम सधि कर लो । इसमे हौ आपका हित जेप है । 


£ संधि) तयार ह लेकिन कुछ शतं है । पहले विभीपण आये क्षमा 


मथि । सेतु वाधा है, उसे तोड़ दिया जये । हनुमान मेरा बन्द 
होगा । राम-लकमण मृन्ञसे शरण मगिं । 

वन । यही माकुछ ओर अधिक?यदह्‌ तो र्मा साधारण है! 
मापने अपनी बहिन को भुला दिया क्या ? 

ठीक अगद) मौन ही । मरी वहिनिकानाम तेरी जिद्धापर नही 

आना चाहिए । उसके भपमान का वदला अवश्य लंगा । 

महावीरो मे युक्त हमारी सेनासे वदला कंसे लोगे ? 

कीन महावीर? राम निर्वासित है गौर मपमानित भी गुराव 
शरित्हीन दै । जामवत क्य वुदधावस्वा है! नल-नील चिल्यीहै। 
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विभोपन उषदैस दे उक्ता है 1 केदल एर हनुमान है जितने घोषे 
ने हमें ति ्टुबाई है 
खंगद क्या रका कथन सत्व है राय ? सचमुन उसने कुड हानि 
पहचाई है ! वेर वह्‌ ट्मारे यहो इतना महत्वरुपं नही है । 
रादप : अंगद, नू भय मत दिखा 1क््वादेखा है राव्य क्ता यर, वभ्वसौर 
पराक्रम । मैने उठाया कंलाय परेत । युक्ते परोपि यम, इन्र, 
मुदैर, वरप मण्डल 1 मेरे साम्राज्य मे सस्त नही होता सूर्ये । 
अयद : घन्य-घन्य । करते हो प्रलाप ॥ जेय नही स्या बंदी जने! 
सवण: व्यंग्य बाप्रह्मर करता है । द्वु क्पि। 
अंगद : सत्य कभो-कभो व्यंग्य हज करता है । 
सवेण : बन्द कर वघने-व्यंगाधात । छोढा मुख सौर वड बात 1 कायर 
भमातुर हूभा राम । करता है सेधियां दर संधियां । मै दसक्धर 
समरांगणके पिए वजा रहा घंदियां । योदा वह जोप्िरलेया 
दे1 कायरवह्‌जोसिरनोचा करते) 
अंगद : अधम, निरघिम 1 मृत्यु के अधौन ! धूमताहैतु 1 
रावण : बन्दर । सजदूत है सौ अपराध क्षम्य अन्यया" 
अंगद : अन्यया के पश्चात था एक कपि 
इस अन्यथा पश्चात आजम 
किर अन्ययाफलश्री रामशर 
अतर घड से पृथक होगा 
तेरा अभिमानी सिर। 
रावण : दु्वेचनी कपि 1 बदला चुंग । पूनः प्रवेश पर मूृत्युदण्ड दूंगा । 
अंगद : सुनी नही लोकोफ्ति ! भन्यायौ होता है सोध्र दे मर्त । 
पापराध । चौवट पर सुनता नही, मृत्यु कौ आहद । , 
रावण : चुप वानर । करता है व्यथं उपदेश ! स्वयं भरू यना आचाय । 
बकवादी ! हिर होकर समक्षातारहै। 
अगद : नही, राक्षम नही 1 भै स्िखलाना षाह सधि । संधि साधन हष 
रक्त की नदी बहने से रुके \ संधि साधन सिसा का, मानवता 
का\ शोपण षे मुक्त धरा हो, रक्ते मुरत आकान हों 
चाहता ह किलकारिां, प्िदूर युष्प नास्ि, रपी युष 
कलायां 1 
रावण : गुणीन । निर्गामित 1 स्थौ के लिए श्याङूल नर से रि। 
असभव । 
अंगद :येरे प्रमु को निन्दा । व्यथं है अगद, तेरा जीवन स्पे} 
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रावणः 
भीगदेः 


गदः 


अगदः 


अगदः 


पश्यं स्वर 
जव तहि कीन्ि रामकं निन्दा 1 क्रोधं सत्ति भव कपिदा। 
हरिहर निन्दा गुनड जौ काना। हद पाप गोपत ्षमाना। 
कटकहीन कपि कंजर भारी । दुद्र भुजदंह तमह महि मारी। 
दीनि धरनि सभानद पये ! चने भागि भय मारत प्ते 
परिगत संभार उ्या दस कर । शरुठव परे करट यत्ति सुदर। 
पकडोह्मद्ीटयानरको।वीधलोष्तै। 
अजान! जान, जानेकीको1दे दै मठ) यनं सुजान) पातकी 
ातकों का फन पाएगा । अन्यया कल । अगर शक्ति वघान। 
महन एक प्रनाप करता दै तर । दें भयुर शक्ति पतनी है--भौर 
निराधम, देय शरी राम णिति । एस यालिपुधपद मंदहै तेये 
रहा । धरा परपांव। 
जौमम चरन मकि सठ टादौ) फिरहि रामु मीता हारी! 
कपि यल देय सकल हियं हारे ॥ उठा पु कपि कै परचरि। 
गहत चरन कहि यासि कुमारा) मम प्रद गरन तौर उवासा। 
मेरे पद स्पशं करना उचित नही है रावण ) एक तुम आज राजा 
हो । दूसरे, मेरे पिता के मित्र थे । तीसरे, आयु वृद्ध हो) प्रे 
होगाकिमापश्ची रामक चरण पकड़ने! 
[सन्नाखा । रावण आसन वर येठता है !] 
रावण । यदि तुम पिताके सित्रयेतोभीमे शुमधितक हैं । पदि 
भैभ्रीरामकादूतहैतोभो मेरो चत्त भुन" 
पाश्वं स्यर 
सुनि दशी । निवन मेरो 
हरि षद विमुख लष्यो न काहू युव 
सड । यह स॒गुङ्ष सवेरो। 
चिदुरे सापे रवि मन नँनानिते पावत दुष बहृतेरो। 
भश्रत रमित निसि दिवस मगन महे, ते रिपु राह बडेर! 
येदपि अति पुनीत भुर सरिता, तिहपुर सुज धनर! 
तजे चरन मजहं न मिते नित्त, व्हिवो ताहू न केसो 
टे न॑ विपत्ति भजे चिनु रघुपति, श्रुति संदेह विवेको! 
काम कोध सव आकि छो्िह्र, होबहु राम कर वेरो । 
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[मंच तीन पर सेना एवं पांच पर श्री राम आदि 1] 
भूश्धार;भ सागरहूं 1 कल अंगदने रावण को वहत समज्ञाया लेकिन नही 
माना । उसकी माँ ककसी के वाद नाना माल्यवान 'सधि'के लिए 
भ्रयत्नशील रहे । लेकिन सुरासुरजयी रावण कोश्री राम एक 
निर्वासित दीन शन्रु दिखाई दिए ¡ रावण ज्ञानी है । उसने ताना 
से कहा कि "य अन्न नही हूरंनाना । सीता को सोच-समङ्ञ कर लाया 
हि 1 उपदेशो से राक्षस धर्मात्मा नही बन जाएगे । सीता को लदा 
भीदूतो क्या राक्षस धर्मेघातक स्वभाव ्ठोड देगे ! असभव \ 
राक्षसौ का हित लौकिक गौर अलौकिक रूप से युद्ध ही दै-- 
युद्ध । 
पाश्वंस्वर 
गजेहि तर्जहि भालु कपीसा। जय रघुवीर कौसलाधीशा । 
चले निसाचर आयमु भागी ! गहिकर भिडिपाल बरसांगौ । 
तोमर भदगर परम प्रचडा। मूल कषान परिधि भिरि षण्डा । 


नानागुद्ध सरचाप धरि जातुधान बलवीर। 
कौट कगूरम्हि चदि गए कौटि-कोटि रन धीर॥ 


जयति राम जय लछिमन जय कपीस सुप्रीव । 
गर्जहि सिघनाद कपि भातु महावल सीव ॥ 
निसिचर सिवर समूह्‌ टहावरि । कूदि धरहि कपि फेरि चलार्बदि 1 
उत रावन इत राम दोहा । जयति जयति जय परी लराई1 
धरि कुधर खण्ड प्रचण्ड मकंट भावु गढ पर डारही। 
क्षपटहि चरन गहि पटकि म्हि भनि चलत बहुरि पघारही । 
एकु एकु निमिचिर गहि पुनिकपि चै पराइ। 
ऊपर आपु है5 भट गरहि धरनि पर आई॥ 
वहु आयुध धर्‌ सुभट सच भिरि पचारि पचारि। 
व्याल किए भानु कवि परिधं भिमूलन्हि मारि 
कोउ कह कहं अंगद हेनुमंत्ा । कटं नल नील दुविद वलवता । 
[संघ दो पर मेवनाद ।] 
मेघनाद : अंगद । देष ले--युद्ध का परिणाम । वहत डीग सारता या । 
अंगद : मेघनाद) तु आजमेरा पराक्रम देख । 
[युद्ध-मेधनाद फो पराजय 1] 
[सेघनाद का पुनः युद्ध 1] 
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पाश्वंस्वर 
छ्तसे वल सेया कौशले लडता था वहु योद्धारणमे। 
दप जाता कभी प्रकट होता, दिन करता कभी निशा रण मै । 
लडते-लडते जव चूर हुई तव डल उठो वानर सेना। 
“रषुक्रुल के नाथ दुहाई दै--यह बोल उटी वानरसेना। 


देखा जवं रणभूमिमे वानर हैँ लाचार। 
भन्ञाले रघुनावकी लपण हृएु तयार ॥ 


खाडो पर खाडे खड्क उठे, वाणो पर बाण बोल उट्ठे, 
बीरों कारवां युद्ध देख-गृध्वी पातालं डोल उद्ठे) 
छोड़ा जव रिपु ने मेधवाण, तव इधर ममौर वाण छोड़ा, 
बह लगा छोडने अग्निबाण, लक्ष्मणने नीर वाण छीडा। 
सव भांति युद्ध मे इन्द्रनीत जव हारा साहस हीने भा, 
उ्भिलानायके वाणो मिति हो-हीकर दीने हमा । 


रावन्‌ सूत निज मन अनुमाना । संकट भयउ हरिहि मम प्राना । 
वीरधातिनी छाडिति सामी ! तेज पुज लछिपन उर लागी । 
मुरुछा भई सक्ति फ लागे । तव चलि गय निकट भय त्यागे । 

भेधनाद ; द्से पिता को दिखाङगा । एक आज मारा गया ! 
राक्षस : रामकाभाईमारा गया । मेघनाद कीजयहौ। लंकेश की जय 
हयै । (मेघनाद सकमण को उठाने में अतफल टकर लंका लोदता 


है . 
पाश्वं स्वर 
तव लगि तै भायउ हनुमाना । भनुज देखि प्रभु अति दुख माना । 
राम: लक्ष्मण । लक्ष्मण उटो । बोलो भैया 1 
विभौपणः लेका के सुपेण वैद्य हैप्रभु। वह मेरे मित्र है--उन्दै वुलाना 
होगा । 
हतुमानि : मे जता हं । अभी अया। 
राम: अव मृन्ने सीता मिल भी गडंतोक्या कल्या? भंया उटो। 
मुग्रीव : धैव रिए प्रभू । धैय त्यागने से कुछ नही होगा । 
रामः द्मे कुछ्होगयातोर्म प्राणत्याग दुगा महारज) संसारमे परली 
तो दूमरी भिस सकती है वेक्िनि भाई नटीं मिल सक्ता 1 
जाव : हनुमान आ गष प्रभु । वे्ययज सायै! 
राम: मेरे भादको वचा लीजिएर्वद्यराज। 
मुपेण :घत्रूकासरक्षप नही कर सक्ताद! 
विभीषण : आपि मेरा माय नही देमे व्राज? 
मुवेण : नी विमीपण । तुमने राष्टूके शगु की शरणतेली दहै । अब तुम 


विभीषणः 


सुषेण : 


हनुमान : 


५ 
3 


रामः 


हनुमान : 
राभ 


कया राम की / 169 


धर्महीन हो । 

अच्छातोक्यातुम्हारा कोडईधर्म नदी है। चिररित्सक कारम 
रोग फानिदान आर मानवता की सेवाहै। क्या तुम्हे जपना 
कत्तव्य ओत नही! इस नाते भी तुम्हे ओपधि-उपचार करना 
चाहिए! 

मानवता । धन्यवाद विभीपण। आपे कक्तंव्य का योध कराया। 
(सश्मणकी नादी देखकर) । संजीवनी वटी लानी होगी । सेकिनि 
मर्योदय से पूवं ! अत्येत दूर पव॑त से कौन ला सक्ता ? 

मै। मै ताजा प्रभु । वैराज मृजे उसका परिचय दो । भौपधि 
कारगरूपक्याहै। म सूयेदिथ से पूवं उपस्थित कर दूरा । 


: द्रोणयिरि पर मिलेगी । ज्वाला-सी चमकती है । जाभो, णीघ्रता 


सेले आभो। 
वीर तुम्हुपरेहायमे सूर्यवशकी लाज है । शीघ्रता करना पवन 
पृत्र। 

पाश्वं स्वर 
को नहि जानतरहैजगमे कपि संकट मोचन नाम तिहासे। 
कप्िपत्ति की तुमने रक्षाकी, कपियो को तुमने तारादै। 
वन मे अशतौकं कै तुमने ही सीता का प्राण उवारा है। 
अवे जान डालकर लक्ष्मण मे राघव को पूणे सुद्ी करना । 
जौ सदा घुम्हारा ऋणी रहा, उसरकौ फिर आज ऋणी करना । 
जय श्री राम । (प्रस्थान) 
गख बोलो सौमित्र । देदो, मै माज फिर साहस खौ रहा ह! 
ही तो साहस वेधाता था भया । यदि तुमं कुछ हो गयातो भेरा 
जीना ही निरर्थक है। इससे तो अच्छा थाकिर्मयुद्ध करता, 
कमसे कम लक्ष्मण की येस्वितिनही होती । हतुमानकोभी 
बहते दैरद्ो गर्ईहै""" 

पारव स्वर 
देर हई अब तक नही आये हनुमत बीर, 
हाय विधाता किस तरह हृदय धरे यह धीर 1 
उधर कालनेमि ने रच देता किया उपाय, 
महादीरकोमार्म मदर उधिक लग जाय। 
चतुर अजनीलाल जव गए चाल यह ताड, 
चेट लपेट लागूल मे निश्चर दिया पठा \ 
इस प्रकार उस मार्गसेकाल नेमिकौमार, 
चने पवनसुत इस तरह करते हुए विचार} 
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हनुमान : 


हिपरुमान 


सू्रधार 


देवं ध्यान रना इतना संकट अव भये षर है) 
लंका कै नीच राहु द्वारा आधात--दिनेश भंश पर है! 
इसलिए पे रहना तव तक जव तक न जड़ी पहुंचा दू म । 
उस समय प्रकट होना भगवन जव सक्ट-निशा मिदादं्मे। 
आणा है स्वल्प प्रार्थना यह--सच्ने जीसे स्वीकारगे। 
भातुर की आतं अवस्था को--कदणा के साय निहारगे । 
अन्यथा क्षेमा केरना भगवन, अंजनी तनयसे पालाहै। 
वचपनसे तुमजान र्दे हनुमत कितना मतवालाहै। 
पाश्वं स्वर 
बाल समय रवि भक्ष तिए तब तीनहुं लोक भयो अधियासे । 
ताहि सो प्रास भईूजगकौ यह सकट काहुसो जाचने दारो) 


: मुख मे तुमको धर रखने का फिर आज क्रूर साधन होया । 


वन्दी मोचन तत्र होये जवे लक्ष्मण का दुख मोचन होमा। 
पाश्वं स्वर 


उक्षर राम नकछिमनहि निहारी। 
वौते वचन मनुज अनु्ारी 1 
अधंरात्ति गईं कमि नहि आयञ। 
राम उढाद् अनुज उर नायड। 
मम हित लागि तजेहु पितु माता! 
सेह धिपिन हिम आतप वाता। 
जैहञे अवध कौन मुह लाई) 
नारि देतु प्रिय भाइ गेवाई। 


भभु प्रलाप सुनि कान, विकल भए बानर निकर । 
ओह गयउ हेतुमानं जिभिकश्ना महं वीर रस। 


हरपि राम भेटेउ हेतुमाना 1 अति कत्य प्रभु मनु जना) 

तुरत व॑द तव कीन्ह उपाईं । उठि वेढे लष्ठिमन हरयाई। 

को नहि जानत है जगमे कपि सकट मोचन नाम त्िहारो। 

दृतुमान जीने संकट से मुभित दिला दी । यद्‌ भसं वल्मीक 
"रामाभरण' म नही है 1 वुलस्नीदास्र जीने दते जोड़ा है निसम 
भरत जीमे धेट भो शामिल षै) यह प्रसर आपके हदर्मोभ 
स्थान पा चुका टै--सौ हमने भ उसे जोड़ दिया । वते मेघनाद 
नागपाश मारक्रश्ीरामओौर लदमण को अचेतकरदियाया। 
गस्णने उन्हे मुक्त कराया था । द वीच रावणने पुष्पक विभानं 
द्यशो गम-लश्मणको परकर वानरो को विलाप करते हृद 
सीत्ताजीको दिपा दिया या \ उसे दिस्वास है ङि सीता समपर्ण 
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कर देमी वेक्रिन त्रिजदा ने रहस्य खोल दिया । उधर रावण कौ 
पता चला कि लक्ष्मण जीवित दहो गए तो वहु हतप्रभहो गया 
ओर युद्ध छेड़ दिया। 
पाश्वं : ये धूम्नाक्ष । सेनापत्ति धूघ्राक्ष। आ पचा युद्ध भूमि में। कौन 
सेके इम महाशक्ति को । केवल एक-एक है रसै हनुमत । जिन 
पर विफल ह । अस्स-रस्तर, तंतर-मत्र । 
[युद्ध 1 धूम्राक्ष कौ मृत्यु । राक्षस शव तेजते ह|| 
पाश्वं : सुप्रीव को मारने का संकल्प ते । फिर पहुबा वखदष्ट्‌ । करेगा 
आज निरभेय देश, सुप्रीव का भता 
अंगद ने ललकारा । भा सठ, पहले युद्ध कर भूञ्ञ युवराज से । 
[युद्ध । वच्रदेष्ट्‌ का मेत । शाव ले जाना । | 
पाश्वं : खरदूपण मारे येश्रीराम ने । भागञायाथा जो--यहब्ही 
अकम्पन । प्रेरित किया था--इसने ही हरण को 1 भयभीतः 
अन्तस है इसका । राजाज्ञा ओर राक्षप्त धमं पालक अकम्पन । 
आ ढटा मैदान में। हनुमान के प्रहारो से कम्पित है भकम्पन । 
पाश्वं : महावादौ ! एक-तिहाई सेना का नायक प्रहस्त । जिसके लिए 
पृश्पार्थं मे देवता ये त्रस्त । धनुप-वाण युक्त प्रहस्त । नील ने 
रोका मागे । दुष्टरम तट से तट कानिर्माता-यं्री मात्र नहीर्भ 
इस तट से उन तट तक पचात हू प्रहस्ते 1 
[युद्ध । मृत ! शव रये 1] 
रावण : या ? धूम्राज्ञ, व्दंष्टर्‌, अकम्पन, प्रहस्त । युद्ध भूमिमे हए 
सभी अस्त । मनि समन्ना था नगण्य। स्वयं करूगा संहार । कर 
डालृंगा भस्म ! वानर रक्तसे धरती को करूगा तृप्त । 
रामरक्ीताहरणकेक्षणसे सचितथा कोप । आज देदूंगा इत्ते ! 
रावण : राक्षसौ । तुम दूरही रहो । मेरा पराक्रम देखो । 
[कई वानर रावण पर टट । वाणो से चीसखते हए इर 
गिरे।] 
[परास्तं सेना को देखकर राम फा आगे बदृना 1] 
चक््मण : देसके लिए मै ही बहुत हूं भैया । 
[युद्ध ! सक्ष्मण परास्त होते दिखाई दिए ! हनुमान दौड़े ।] 
हनुमान : रावण । पहि्चाना मृङ्ञे । 
रावण : हनुमान । उस दिन लंका मे भाग आया था" तुजञे अपनी शक्ति 
का वहत श्रम है-ूने मेरे पूद्र भक्षय भौर सेनापति {धूम्रा 
कोमाराथा। 
हनुमान : युद्ध कर । युद्ध 1 
रावण :तुज्ञसे दरं युद्ध करूणा ! 
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[सब द्वारो प्रहार । हनूषान द्वारा प्रहर । यप्यड्‌ एढ १] 
रावण ; शावाश बन्दर । तेरी प्रशसा करता हं । 
हनुमान : लेफिन मै लज्जित हूं रावण । मेरे प्रहार से मा कही, युते 
धिक्कार है फिर प्रहर करी रावण) 
[मुष्का से छाती पर रहार) हनुमान फा विचितं 
हलिना । नील का बीच सें युद्ध, रावण फा धवदरानी । वाप 
प्रहारसे नील के घुटने टिक गए] 
लक्ष्मण ` निशाचर । वानरो ते नही, मृक्से युद्ध कर} 
रावण: अच्छा हुमा भा गया । अय यमलोक की याका करेगा ! 
[ड ५] 
[वाण युद्ध में समान रहे । रावण प्रहर से लष्मण विघ- 
लित ।] 
राम: खडा रह्‌, रावण । अपराधी । आजे वच नही पयिगा । वुमने नील 
जओौरलक्ष्मणको आहत किया दै) भेर प्रधान वीरोकोमारने 
वाते मचा प्राण! 
वहार 1 पराजि राथण लंका की मोर नाता है] 
[भेच एक पर प्रकाश ।] 
परतिरावण : रावण) तेरा अभिमान चूरहो गया) कहौ तरि्तोक विजयी 
रावण । युरासुर जयी, महावीर महाराज रावण--हनुमाने की 
प्यड्‌ नहीञ्ञेल पाए ? वयो ? भाज तकष्ठस तरह कभी नदी 
लौटे हो रावण" "एक तपस्वी से परास्त हौ गये दुम } याद है 
तुमे । ब्रह्माजी ने कहा था कि वु्दे मतृष्यो से भय होगा) यादि 
है इन्दी श्री रामके पूरवेज अनरण्यने णाप दिकाथा कि--मेरेही 
वंश का एक श्रेष्ठ पुरुष नुजञे समसगन मेँ मार डालेगा । 
रावणे . कही ये मनुष्य वही रामतोनहीहै। 
प्रतिरावण : वेदवती मे बलात्कार क्रिया था तुमने । याद है । उसने शाप दिया 
या। एक शीलवानस्व्रीही तेरी मृत्यु का कारण बनेगी । 
रावण : वेदवती "“““““ भीता बहीतोनहीहै! 
श्रतिरावण: ओर कंलाशपर्वत उठाया था तोखमाने भी यही शापदियाया 
वुम्दे 1 रावण नदीश्वरका वानररूपदेखकरतर दंसाया। याद 
है, उसने कहा था --मेरे समान रूप वलते तैरे कुल का नार्ग 
करगे । 
सवेण त्याददै) ध 
अतिरावण : तूने रम्भा मौर पुलिकस्यला क्व शीलय किमा या, तव वु 
धापमिला याना! आजस्य कारण है, वानरो के हायति 
भमुख सेनापिति मारे गए । राक्षसो का सहार जा ! बौर द्रु स्वय 
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राम के हायों परास्त हा है रावण । सारा जग हसेगा तुज्ञ पर । 
आज तैरे शत्रु अनेक है । ये इन्द्र कुवेर, वरुण, रामका सायदे 
रहे है। तेरा पराभव दहो सक्ता है यवण। 
रावण : पराभवं । मेरा पराभव । असंभव । म रामको मार डलूंगा। 
भ्रतिरावण : तुम्हारी पराजय तो तिश्चित है रावण। युद्धकी पराजयसे 
आहत हकर तुम स्वय पटुच गए, क्या राजा का इस तरह जाना 
उचित दै। नही! रावण तुम्हारा आत्मविश्वास डिग चुकाहै। 
वुम्दे कोई नदी वचा सकता है। 
रावण : चचा सकता है ? मेरा भाई कूभकणं--हां कुंभकणं । सैनिक `” 
राक्षस : आज्ञा महाराज 1 
रावण : जाओ 1 कुंभकर्णं को जगाओो । उसे कहो कि मने बुलाया है । 
[कुभकणं सो रहा है । शषल-ध्वनि, वाच यजते हँ । | 
कुभकणं : मुञने क्यो जगाया ? राक्षसराज रावण बुशलसे है ? न्दे कोई 
भयतो नही है, को । कोई भय हो तो मै उसे उवा फेकूगा। 
राक्ष : महाराज) हमे वानरोसे भय हुभादै। 
कभकणं : वानरो से ? वानः" ˆ" महाराज कहा ह? 
राक्षम : दरवारमेटै महाराज। 
राज्ञम : सावधान 1 ववस्वत, यम, इन्द्र को पराजित करनेवाले वीर 
विश्रवा पुत्र कुमकर्णं पधार रहेहै। 
[राषण उठकर खड़ा हो गया । कंभकणं प्रणाम करता है । 
परस्पर आ्तिगन ।] 
कभकणे : कौन-सा काये आ पडा रहै ? किसे भय प्राप्त हज ह राजन्‌ ? 
रावण : "रामःसे ! देशरथ द्वारा निर्वासित राम, समद्र पारकर यरहांआ 
गयाहै? हमार कुलका नाण करनेपर तुलादहै) बानरो की 
मेनासागरकी तरह दिषार्ईदेतीहै। हमारे कई वीरमारेगए्‌ 
है 1 वानरो से पहले भी हम नही जीत सके ये कुंमकर्णं । हमारा 
खजाना रिक्ति हो गया है, नौजवान सैनिक मारे जा चुके है-- 
तुम अनुग्रह्‌ करो कुंभके । लंकापुरौ कौ रक्षा करो । रुककर-- 
मैने पहते कभी भी किसी से अनुनय नहो किया! क्या कर? 
हनुमान का प्रहार मृज्ञे विचलित कर्‌ गया है, तव तक रामभा 
गया, उस अपमानित किया, इससे तो प्राण ले चेता । 
कमकर्णं : य तुम्हारे कर्मो का फल दै । राजसिहासन पर बैठकर उुम बधु-- 
वाधवोँ को भूल गए । तुम्दे जिनका कृतज्ञ होना था" कृतेष्न 
निकतते । पद पर वटे व्यक्ति को याद रखना चाहिए कि कल वह 
पगडंडी पर आ सकता है । तुम धमौत्मा होने का पाखण्ड करते 
रटे ओर पापकमं मं लिप्त रहे । अधीनस्यो को तनाव मे रखने 
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यत्ति अधिकारी का अति यही होता दहै राजन। जो राजा देशकाल 
मे उचित परमश्च देने वतते साथियोकी उपेक्षाकरताहै, गीति 
वगो अपनी वृद्धि सै परिवत्िते करता है, उसे एक न एक दिन यह्‌ 
दिन देखना ही पडता है) 

रवण. मेनि मंतरिर्योकापरामशं सदव मानादहै। 

कभकणे : उन मंत्रियो का परामश माना जो धृष्टतावश मपने स्वाथे के तिए 
तुम्हारे मनके अनुकूल बात करते थे ! अपना हिति साधने वाते 
म्री राजाको भ्रष्ट करनेमे लगे रहते है भौर एक दिन राजा 
कांञत भी करवा दते। येत्तो राजा पर निर्भरटैकिवह 
मेत्रियोके व्यवहार को पहचान ते । चादटूकारिता, प्रशंसा प्रिय 
राजा घूसघोरो से धिरा होता है । उसका अतं भी यही होता दै। 

रवण: मने सवका कहना माना था? सेकिने"-"“ 

ऋभकणं : विभीषण को र्टृदोही किसने धपित किमा ? उसके साषचार 
मेत्रीभौ चते गए! भाभी मंदोदरी कापरामर्भं न मानकर उनका 
अपमान किसने किया ? छलदूर्वक दूसरे की पत्नी का हरणं कर 
लाए, तव तुम्हे रोका गया लेकिन नही माने } तुमने विना सौचे- 
समक्षे जो कमं किए है उनको फल सामने है । अव भयभीत व्रयो 
हयो? एकस्मीके पीचचेकरुल, जाति ओर देणको मृत्मु केट्रारतक 
पटवा दिया । 

रावणः: अवे गुद्धका याधार सीता नही कभक । ये राम राक्षसः 
सस्ठरति को ही समाप्त करना चाहता है । 

चमक्रणं : अपने अपराध को छिपाने अथवा छोटे कर्मं को महूनि तावै के 
लिए जाति मौरदेशकानामहलियाजातादै ताकिस्वार्धका 
स्वरूप रष्टरीयहौ जाए । 

रावणः तुम आचाय की तरह उपदेशदे रहे हो कुभकणं । अने बहिनक 
अपमानं का दला लिया या। 

कुभकणे : चहुत चतुर हौ भाई ! भपमान, जाति, देषा को वार्तेकररहे ठी) 
सत्य को स्वीकार कयो चितम निद, उच्छुखल, षमण्डी हौ) 
तुम्हें सीताप्िय यी । गाज भो सव्यको छिपा रहेहौ। 

-म्टेदर : महाराज कुभक्षणं गे राक्षप्तराजसे जो कु का वह्‌ सीत्तिगत 
मही दहै दामने जनस्थानमे वलशालो राक्षसं मार डति ये। 
कट्‌भाग्करभाएये जीआजमभौलंकापुरीर्मेहैा 

रावणःर्येनेजो कुष्ट निया, उमश्री चर्वाक्रा यहसणनहीहै। मैनिएक 
यात नही सानी, मान लिया। तेकिव वुम्हे मदि युेप्रमदै 
जाति, मस्ति ओर दम देशमेप्रेमदहै तो रलाकरौ शमवरण1 
बन्पुवदीदोतादै णोसंङ्टमे सहायकः होताहै। तरुम सहायता 


कुभक्णं 


महोदर 


मकण : 


= 
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करो भरे भाई। (८ + 
शकन कयो राजन । संताप द्यं है । मत क्मस्वंस्य कर विश्राम) 
करो । मने जो कुः कहा वहं वन्धुः मार से कहा था। अतीति हनः 
परभी माईकास्ायदेनेवातादही भङईहोताटै। आन-गङ्रुक्नो 

परास्तकरना ही धर्म है। आज राम का क्षिरं काटकर-लौटंगा। 

सवके आं पो दंगा--चस एक सीत्ताके ओंम बहूगे। आज 

सुग्रीव रक्त से लथपयव होकर भूमि पर गिरेगा । "यम" तुम तक 

मेरावधकरकेही आ सक्ताहै भाई। गत्रुओंसे जूललनेके लिए 

किमी ओरन देवो तुम । मृन्ञे आनना दौ राजन । हनुमान जीवित 

नहीं वचेगा महाराज 1 


: व्यथं का आलाप कर रहै हो महाराज । रामसे युद्ध सहज महीं 


है। सेनाम प्राणका सकटषछायादहै। जनतामे निरागाहै। 
एमे समय सौये हए सपं को जगाना चाहते हो ? (रावण से) एक 
कायं करो राजन""अप घोपणा कर दीजिए महाराज कभक 
कै साय, गँ महोदर सहित पाँच महायोद्धा रामका यधकरनेभए 
1 हम मुद्ध मे जीत्तकर लौटे तो सकट समाप्त । यदि घायल होकर 
लौटेतो हम कट्‌ देगे कि हमने राम-तक्ष्मणको खा लियाहै। 
आप हाथी पर ड्योढी फिरवा देना । वीर सेवको को पुरस्कारदे 
देना । सेनापत्िमो को अनुलेपन कर भोग हेतु दासिर्यां देना । 
राजकीय स्तरपरप्रचारकरनाकिर्म राम-तक्ष्मणकोखा गया । 
हम वीच सीतासे एकतमे चर्चाकरना, उमे लोभ देना। यदि 
मद्यपानकरलेतो फिर तुम्हे शापसे भी भय नही रहेगा। वह 
मापकी मेवा मे आ जाएगी । महाराज-- यह्‌ कूटनीति है । 
महोदर । तुम जसे मत्रियोंकं कारण ह्ीदेशं विनाशक गर्तमे 
दूवा जातादहै। क्या महाराज रावण उस स्त्रीके विना जीनिते 
नही रह्‌ पयेगे ? इतनी ही प्रिय दै तो जाओ, करो बलात्कार 
अौर खड-खड होने दो ये मस्तकः । यदि वह्‌ त्रिया नही भोग्यादै 
तो नीच विचार त्यायदो। ये चिकनीनुपडी- वत्तं मुषे भौर 
प्रशा पानके चिए दूसरे की मिथ्या प्रशसा करने वाला दुरात्मा 
-हीहोतादै महोदर। चाटुकार जपने को बुद्धिमान समस्ते है। 
इन चापलूषोने ही इस देश को चौपट कर दिया है । अव युद्ध 
भूमि मे निर्णय होया--केवल युद्धभूमिमे। 
[राण द्वारा सालार पहनाना +] 


रावण : जाओ महावीर 1 शत्रुओ का संहारकरो। 


[संच क्तीन परश्रकाश प] 
[ श्रस्यानि की घ्वनियां । युदकषेन से वानरो का भागना । 
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अंगद रोकने षय प्रयत्न करते हए 1} 
विपणः प्रभु, मेरे बडे भाई महाराज कुमक्णे है ये! दन्हने सदवमेरा 
सायदिया। धम्मि भौर नीतिवानरह। माप भानादेतोर्ग 
प्रणाम कर आष 
राम: अवश्य लके । वडा भाई पताके समानहै। अपने अग्रनमे 
कट्ना हम युद नही णाति चाहते षै) थदिसंभवहौ तोति 
स्थापितिहो जाए) 
पारश्वस्यर 
देखि विभीपनु आमे आय । परेड चरन निज नाम मुनापउ। 
अनुज उठाय हृदय तेहि लामो । रधूषति भक्ति जानि मन भायो। 
विभीषण . आपके चले जाने कै पर्चा मृष्ते महाराज रावण नेदेवसे 
निकाल दिया था भैया! इसलिए मैनेश्वी राम की धरणे 
लीरहै। 
भक : उच्चिति नही दरिया विभीषण) शत्रु की शरण जाना कभी उततर 
नेह है । भरण दासंत्व का प्रतीक है) तुम्हे एेषा नहौ करना था 
विभीपण. मै क्या करता, कहा जाता ? बटे भाई दुबेरश्री रामक पक्ष्म 
है। मागर. इन्द्रः वदण सहिते सभी राजा श्री दाम की ओओरये) 
कही भी जाता तो आना यही पडता! 
कभक : मेरे प्रास आनायः तुम्हे । मै इस अनयं कौ रोक्ता विभीषण, 
सँ रोक्ता । 
विभीषण : पको निद्रा से कँसे उठता ? 
कभकर्ण : निद्रा) इस निद्धाने ही यह्‌ दिन दिखाया है । मै तव तेके सोता 
ही रहा, जव तके सवे कुछ चौपट हो भया} 
विभीपण; फिर मेरा दोप कया भया ) मेरे प्रयत्नं भी सफल नहीं हृए। 
कभकणं : दोप है । तुमने जाति ओर देश कै साय द्रोह कर दिया । इस संकट 
काकारणचाहेजो हौ, व्यवितिके नाते तुम्हा धमे है किसेकट 
भे भेदभाव शरूलकर एकरद जाते) सकट से छते } तुमने दैश- 
धर्मेही छोड़दिया! अपना देश भौर धमं कभी बहौ छोडना 
चाहिए! 
विभीपणः निष्कासित होकर, देश की क्या सेवा कर्‌ सकता धा? मृ 
केटी-न-कटी शरण तेनी ही थी) यदि संका मे रहता तोयेय 
वध कर्‌ दिया जाता! 
कुभक्णं : संका से बाहर स्वरतत्र रहकर, जनता को जपने विचार पे समत 
करते, सेमापक्तियो को अयने पक्ष बे करवै, नन देवरद वेदवा तौ 
राक्षसराज को संधि करनी पडती । किन्वु ठुम शत्र से यजत्तिवक 
भी करवा चुके ? यहं बुग्दरी सजनंतिक महृत्वाकांक्षा मौर 


विभीषण: 


कूमक्णं : 


विभीषण 


कुमकणं : 
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अवस्ररवादिता है विभौपण । कों भ देश उस समय शनितिहीनं 
होने लगता है जव वहाँ के प्रमुख नायको में राजसत्ता हथिया के 
लिए होड लग जाती है ! तुमने धर्मं, नीति कौ जाते री ह, 
केवल आड । 

नही भैया। मश्रौ रामक शरणहुं । श्री राम सामान्य मानव 
नही हं 1 भगवान है भगवान । एक पूणे मवतार। 

बुद्धिजीवी वहुधा भीर ही क्यों होते है विभीषण । नीति-न्याय, 
्नोपण के विरुद्ध सधं का आह्वान तो करते हौ लेकिन उसका 
अग वयो नही वनते हैँ ? यदि राम भगवानभी है, तो उसे भय 
कमा ? तुमने जो किया है, उस कलक से कोई भगवान भौ तुम्हे 
नहीं बचा सकता + ये कंसे भूल गए कि देश से वड़ा कोई धं नहीं 
होता है। पहले देश होता है फिर धमं । यदि देश ही नही वचेगा 
तो उस धर्मं को पृष्ठने वाला कौन होगा? तुम पूर्णं अवतारकी 
बात कस्ते हो। वैते ज्ञानी हो लेकिन यह कंसे भूल गएकिरध्रो 
आओौरद्वारों के मध्य स्थित पुष्प" है, वही ब्रह्म" है- पूणं ब्रह्य । 
तव दोपों से मुक्त रहने वाला हर व्यविति अवतारदीहै। तुमभी 
अवततार हो विभीपण-अवतार। 


: भैया आप नीतिवानदै श्री रामकी प्रणमे आना अनुचित 


नही दै। यदि आपको मृज्ञसे स्नेह है तौ आप भी स॑शक्तिमान 
भगवान श्री रामकी णरणमे आ जाये 1 
विभीपण, यह्‌ प्रश्न देश से जुडा है । देश सकट मे है । यह्‌ संकट 
किसी भगवानसेहै तोरम उस्र भगवान से युद्ध करूगा। देणके 
लिए प्राण देने वाला किसी भगवानसे कम नही होताहै। त्रु 
जा, अपने भगवान से कदं देना, भपनी सेना लेकर सागरके उम 
पार चना जाए अन्यथा आज र्म तव लौदटूया जव लका शनतरु-भय 
मुक्त हो जाएगी । 

पाश्वंस्वर 
नाथ भूदराकार सरीरा। 
ककरन आवत रनधीरा। 
एतना कपिन्हं सूना जव नाना। 
किलकिलाएु घ्राएु वलवाना। 
श्रौ मास्त सुत मुखिका हन्यो। 
परयो धरनि व्याक्रुल सिर धन्यो । 
पुनि उठि तेहि मारेड हयुमंता । 
धूमित भूतले परेड तुरन्ता1 
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पनि भन नीवि अवनि षारेमि। 
जदं तहं पटकि परटि भट डारमि। 
मुखा मई माप्तुत जागा! 
गु्रीवहि पतव यजन चावा। 
जहे तहं धणति चनु कठि रीटटा{ 
विनरी स्वहि वृद्ध के छा! 
[विभीषण का लौटना । कुंभकर्णं से भयभीत वानर) 
सुप्रीते भकर्णं को रोका उसने सुप्रीय को पकड 
लिया । अवेत हौ गए । वानर्यो में नमदड्‌। अंगद घायल 
मौर हनूमगन चे युद्ध करिया) धयत हए ।श्रुफीष फिर 
भिंड! उपने उटाफर पटफ दिप 1 सञ्मणने युद्ध मार 
किया ।] 
कूभकणे : लद्मण । मँ तेरी प्रणस करता हे, ठुम निमय होकर युद्ध करर 
हो) मेरे सामने कोई टिकता नहो है, सेशधिनि सुमितरानन्द वमने 
मृधे प्रसन्न क्लिया । म देवनं रामको मारना वाहत ह, हइमनिए 
अनुमतिदोताकिर्मे रामकेषाम चला जाङे। 
सषटमण : कभकर्ण, अ तुम्हारो देशभक्ति की प्रशंसा करता हूं] तुम्हारी 
अंतिमः यभिलापाश्री रामय युद करनेष्यीरै( वेरहैश्री राम। 
साम: महावली कूभक्णं ) युदधकी कामनादहैतेोर्म तेयारहै। 
कूभकणे ; महाराज रवण की शय है मुज्ञ । जज छोष्गा नदी राम । 
राम : जवे मृत्यु निकट होती है तो रेस ही प्रलाप होता है कुभकरणं । 
कूभकर्णं : मृत्यु तौतेरी निकट आगई है राम। तभी चरू यहांतक चना 
आया । हमारे कछ सैनपतियो का वध करतु समन्नता हैयु्ढ 
जीतं लिया 
राम : युद्ध मे धमं की दिजय होती है कुंमकणं ! मौर भाज तुम भधमं के 
पक्षधर्हो। 
कूभकर्णं : अधरम । कंसा अधम ? धमे धारणा है साम 1 महाज रावण ५ 
अधिक धर्मज्ञ कोई नदी) 
राम -स्वियोकाषटल पूर्वक हरण कौनमा धमे है कंमकणे ? क्षियो, 
मुनयो का वध करना क्या धमे है? क्यायहीधर्वेहैकिभाईकी 
सम्पत्तिको द्थिया लौ ? स्त्रियों को पापकी दृष्टि से देषो? जो 
तुम्दारे भा्ईने किया। 
कभकणं : हाँ 1 धर्म है । महाराज रावेण ने कोई अधमं नदी किया दै 1 राक्षत 
सस्कृति मे स्वतघ्रता, स्वेच्छा से सुख भोग की माला है । इसत्तिद्‌ 
साक्तसो का आहार मान्न मदिरा दै, इसर्िए स्तिमो का हरणं 
केरे दै । हनारी चकति को नष्टकरने वालो को दण्डदेना 
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हमायाघर्महै। 
राम : सेकिन हम मानव है कभक । हमारा विष्वा मर्यादामोमे है । 

जौ मानव अन्म स्तियोंको पाप दृष्टिसे देखत्रा है, उसे हम 
राक्र मानते हं । उच्छ खलता, भोगवाद हमारी संस्कृति मे भाप- 
कं है ! हमारी आस्याये दया, कर्णा, मेती मीर त्याग मे है । 
जो इन नीतियों क विरु आचरण करताहै। हम उत्ते ही 
असामाजिक कहते है, राक्षस समते है । 

कुभकणं : राक्षस किसी की कपा नही वाहते है । हमारी भुवाओोमे वतै, 
हमारी सेनार्ये विश्व की धेप्ट-शक्ति है । हमारे शस्तो के सामने 
येवानरकठाँ रिकतैर्ह? 

राम : आत्मविश्वास मानव की सवते बङी शक्ति है कुभकणं । हमारा 

आत्मविश्वास ही राक्षसो को आज तक परास्त करता आया है । 
हमलंकाकीषश्टमे दंटवजादेगि। 

कूभकणं :लंकाकी ईंट से ईंट । लंका मेरा राष्टरहै राम 1 अपने देणकेततिए 
राक्षस प्राणदे देगे। इम धनुष की दम पर ऊँचे बोल वौलने 
वाले, लकाकौ चौवटको षट्‌ भी नहीं पाभोगे । 

पाश्वं स्वर 
भा अति क्रु महाव वीरा, कियो मृगनायक नांद गंभीरा । 
भागे भावु वलीमुख जूथा, वृकुः बिलोकि जिमि मेप वख्या । 
यह्‌ निसिचर दुकाल सम अहर, कपि कुल देस परन अव चह । 
कृपा बारिधर राम खरारी, पाि-पाहि भ्रनतारित हारी। 
सकरन वचन दुनत भगवान, चले सुधारि सरान्नन वाना। 
राम .सेन निज पचेषछठालौ। चले सकोप महावल साली! 
खचि धनुप सर सत सधाने,षयूटे तौर शरीर समाने। 
लागत सर धावा रिस धरा, कुधर उगमग्रत डोलति धरा। 
लीन्द्‌ एक तै सैल उपार, सुकुल तिलक भुजा सोई काटी । 
धावा वाम बाहु गिरि धारी, प्रभु सोउ भुजा काटि महि पारी । 
काटे भुजा सीह खल कंसा । पच्छहीन मदर गिरि जेषा। 
उग्र विलोकन प्रमृषि विलोक, प्रसन चहेत मानहं त्रिलोका 1 
तब प्रभु कोपि तीव्र सर लीन्हा, धरते भिन्न तामु स्तिर कीन्हा । 
धरनि धद घर धाव प्रचंडा, तब भभु कारि कीन्हे हई खंडा 1 
राक्षस : महावली कभक मारे गए । (भागते हृएु ।) 
वानरःश्री राम की जय~“श्री राम की जयः“ 
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भुथधार ` 


दृतुमान : 


सीताः 
हनूमान 


मेघनाद : 


हनुमान : 
मेघनाद : 


सीताः 


इयुमानः 


आट 


शरी रामनेकलमुंभक्णं कावधकर दिया} चाचा कैवधका 
समाचार सुनकर देवान्तक, परान्तक, त्रिशिरा भीर अतिकाय 
फूट-ूट कर रोए 1 इतना ही नटी, राक्षमयाज रावण कै विलि 
ने रक्षसो के आत्मयिग्वाम को हिला दिया । उत्को दानी 
भुजाकट गई) पिताको समक्ाद्रर रावण केपृ्युद्धकेनिए 
गए । नेकिन अंगद ने नरान्तक हनुमान ने देवान्तक भौर त्रिशिर, 
नीलने महोदर ओर च्म ने महापाण्वं कोमार र 
अतिकाय" ने युद्ध का परसा पलटा । वानर सेना पराजित होने 
लगौ चेकिन तक्मय ने अतिकाय का वध कर रावण को चुनौती 
दे डाली । यव" रावण कया करे ? हां अभी उसका पृथ दनी 
दि जिसने लक्ष्मण को मृलयु के निकट पटुवा दिषा या वही 
इन्दजीत युदधभूमि मे पहुंचा । सुग्रौवं ने कुम मौर हवुमान # 
निकुभकोत्तयाशी राम द्वारा मकराक्षकावध हीने पर रावण 
शोक में डूव गया । तेकिन मेधनाद अभी मौजूद है । उक्षे युद्ध का 
पासा पलटने के लिए मायावी चाल का सहाया लिया भौरसीती 
जंसीस्वरीको लेकर गुदधभूमि मेँभागया1 

[मंच तीन पर प्रका्च।| 
(आश्चयं से 1) माता सीता ) (पत्यर उठाकर) ठहर बरु । 

[इन्दमौत सता के वाल खोँचता है ।] 
हा राम। हा राम। ुञने वचा लो राम । (विलाप!) 


` दुरात्मा । तेरा विनाश निर्चित है, तभो तो मताके केशस् 


कर रहा है। धिक्कार है पापी । दुराचारी । तेरा बर्ह क 
नीचतापूणं है अनायं । स्वी प्रर अत्याचार करने बति, वुं यक 
भे भी स्यान नही मिलेमा । (पत्थर लेकर दौड़ना 1) ¢ 
रषं वन्दर ।ये प्रदारकरिसि परकररहाहै? हसीसीताकेतिष्‌ 
राम ओीर तुम सव यहाँ आए होम दरसेमार उातूगा। र 
तुके, तेरे राम, सुप्रीवकाभी वध कर लूंगा! 
स्तिमोकोमारना पाप है मेघनाद 1 
शु कोपीडित करने के लिए करिया गया परसमेक कर्म उचित हा 
दै। मै रामकीप्यारौ सोता को माज मार डलूंगा। येति" 
(विलप्र (} हा राम" "(चीख ।) इन्द्रजीत का अददा । 
दयुमान पत्थर रखते हुए ये उठते है । वानर भागते है 
गृद्ध से पौठ मत दिदाभो । मीता ङे वध का वदला लो । 

| ("१ 1 ब क | 
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हनुमान : अव लौट चलो । हम जिन सीताके लिए युद्ध कररहैये, न्ह 
मेघनादं ने मार डला । इसकी सूचना श्री राम ओर महारान 
सूम्रीव को देनी होगी । 
मेघनाद : मै निदुम्भला देवी के मदिर जाता हं । 
विभीपण ः (मागं ने) क्या हुआ हनुमान । तुम॒ आज पहली बार इतने 
दुखी.“ 
हनुमान : मेधनादे ने सीता माता का वध कर दिया लकेश। (फफक 
पड़ना!) 
विभीषण: क्या ? वुम्हे धोखा तौ नही हुआ है ? 
हनुमान ; मही 1 
जमवंत : मै युद्ध का स्वर सुनकर तुम्हारे पसि आ रहा था पवनपुत्रः“ “क्या 
बात है महावीर? तुम भौर विलाप ! क्या हुआ? 
विभीषण : सीताजी को मार डाला । 
जमवत : मार डाला } किसने? 
विभीषण ` मेघनाद ने ऋक्षराज ! चलो, प्रभु को सवसे पदे सुचना दो, फिर 
उनका जी अदिश हो, उसे पूरा करो । 
देदुमान : (राम से।) प्रभु । अनथ हो गया प्रमु । 
राम :क्याहुमा हनुमान ? (सबसे) क्या वात है, क्या हुमा ? भगद 
कहादै? 
(अंगद पहुंच जाता है ।) नत-नील““" (दिखाई देते है) क्या 
हुमा, सव कुशलमे है फिर हनुमान“ 
लक्ष्मण ःक्याबातदै कऋरक्षराज। 
विभीपण : >ेघनादने सीताजीको मार डाला। 
रामलक्ष्मण : क्या ? (राम का अचेत होना ।} लक्ष्मण उन्हे लेकर वैठते है । 
सक्ष्मण:र्भया। अबकंसेहै? 
राम ` लक्ष्मण । सीता को मार डाला। मने कौनसा अधर्मं कियाथा। 
(विलपि।) 
लक्ष्मण : धर्मे जनर्थोमे नही बचा पाता है भया, इसलिए मुन्ने निरर्थक 
लगने लगता है। धमं सु का साधन नही ह । यदि धर्म-मधमं 
होता तो रावण जैसे पापीकोनरकमे होना चाहिए था। उसपर 
कोई सकट नही है । यहाँ तो उल्टा है, अधर्मी दृश है, पपी धुखमे 
है। 
राम : लक्ष्मण, मेरे अधर्मोँकाही फल मित रहा है मृजे । 
लक्ष्मण . नही भैया । आज जौ अधर्म ह उनके पासहीधनवडरहारहैःये 
हौ समस्ते चुखो काभरोगकर रहै जो धर्मं पर चलते दैवे 
दुखी 1 जो धर्मे की आड लेक .पापकमं मे.लीन ह वे ही धर्मात्मा 
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राम 


लक्ष्मण 


राम 


लक्ष्मण 


रामः 


लक्ष्मण 


रामः 


भृगवः 
:अव सेना लेकर ल्षौट जाओ यग्रीव ! यव युद्ध किसके सिए। रमै 


राम 


संक्ष्मणः 


रामं 


लक्ष्मणः 


समक्षे जते है 


: पता नही सुञ्चसे क्या भूल हो गई है जिसका यह फल मिल रहा 


है? 


: आपसे भूल नही हो सकती भेया ! आपने पूज्य पित्ता के कहने प्रर 


राज्य त्याग दिया । वन मे सत्य पर इटे रहे । सत्य का परिणाम 
अपमान ही मिनला। 


मेरा भाग्यही देना है भैया । मुक्ते पिताजी ने त्याग्रदियाया नौर 


आज सीतामेभी स्यागदिपा। भने कभी धर्मं का स्यागनहीं 
कियाथा फिर 


: धर्म, चेतनागून्य होता है । वेतनाशरन्य प्रतिकार नही कर सक्ता 


हि) तब धमं द्वारा अधमं का वध वसे संमवदै। आपकेवल धमं 


ओर भाग्य को मानते रहे है भया) आप वौरदहै। आपकी भाग्य 
को छोडकर पु्पार्थे करना बाहिए। 
मन मे कु नही करंगा ये युद्ध व्यर्थं हो गया । 


: ठेसा नही हो सकता है तात । आपने पिता कै वचने पूरणं कर राज्य 


भार ग्रहण करने कां ब्रत लिया था। उसक्राक्याहौगा? 

अव सीता के विना कता राज्य, लक्ष्मण । मेरे जीनेकाभी कोई 
अथं नही है ! भया तुम लौट जाओ । अयोध्या जाकर भरतकी 
सहायता करना । महाराज सुग्रीव “सीता की मार डाला 
प्रभु । आप ेसे विलाप करेगे तोसेना काक्या होगा ? 


विभीपण को महाराज बनाने का वचन पुरा नही कराया ह! 
विभीपण--तुम अपने रावणस क्षमा मांग लेना । वहे वडा भाई 
है, पुम्हे अपनाचेमा। 

कसी वातै करते होर्भया? हम सवच जाए्तो भप क्या 
करना चाहते? 


:सीता कै दिना मव जीवन कंसा लक्ष्मण? जव सीता ही नही 


तो भव युद्ध कंका? 

भैया, आपने सदय यीर धमं केलिए सव कु त्याग दिया ओर उषी 
के सिए दुदिन देखने पड़ है ) भाभी सीता, मेरोमांयी भैया? 
लेकिन माकी मृत्यु पर शोक नही करभा । शोक आपकोभी 
नही करना चाहिए । मापने कट्‌ दिया कि टम सव लौट जाए? 
क्यो? करिनमुंहूसमे सौर जारं) साय समाज क्या कडेमा। वडी- 
बड़ी डी मारते ये" वापस नदौ जा सक्ता भयाने 
धुटने टेक सक्ता हूः" इस युद्ध का कारण मत्र भाभी नही है“ 
इखततिएु उनकी भूत्यु से युद्ध समन्त नही हो सक्ठादहैषवे 


मूम्रीवः 


विभीपण ः 


सक्ष्मणः 
रामः 
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सस्छरतिक युद्ध है । इस युद्ध मे मानव संसृति या याक्षस संस्कृति 
भसे एकः वचेगी । यदि युद्ध परते हृएम मारागयात्तोभीमेरा 
जन्म सफल हो जाएगा । 
भमु । यह सहीहैकिमेनेसीत्ता जीके लिए सधि कीथीमौरवह्‌ 
संधि पूणं नही कर सका । लेकिन प्रभु" ` "यह्‌ युद्ध केवल सीता जी 
कै ल्िएनदींरै। वानर जाति,न जाने कवसे रक्षसो से संघं 
करती रही है। आज हम निणयिकं मोड परभा गएहैर्म 
वापस कंसे जा सकता हं ? लोग क्या कहेगे ? महाराज सुग्रीव पीठ 
दिवाकर भाग माया) कलये रावण हमारे ऊपर आक्रमण कर 
सक्ताहै? द्म मेनाका महाराज्मेहूं। यातो रावणका 
संहार करके लौटंगा या युद्धभुभि मे वीरगति पाङगा। 
प्रभु, म भापकीशरणमे किसी प्रतिशोध याराग्यकी आकाक्षा 
सेनी आया या!लकामे रहकरभी मैने हिसा, भोगवाद, 
उच्छ खलता, आतंक का विरोध ही किया या! मेरा पक्ष मरहिसा, 
न्याय, मानवता जोर लाति को पक्ष था । जवं नियश हया तव 
आपकी शरण मे आया या, वयोक्रि कभी-कभी हिसा केद्वारा 
भदिसा की स्यापनाहोती दहै यह्‌ युद्ध केवल सीताजोकेलिए 
नही था, ये युद्ध परिवर्तन'केलिएहै। ये परिवर्तेन होगा । यदि 
नही दोगा तो परिवर्तन की आकाक्षा के लिए वत्तिदान होगा-- 
जो नई पीढी को शक्ति देगी । वेते प्रभु रावण सीता का वध नही 
होने देमा । रं उसे जानता हू । अतः धेयं के साथ उद्योग करिए । 
उत्साहं का सहारा लीजिए । 
निराशा त्यापिषए्‌ या पुरूपं का मागं चुनिए । 
केसा पुद्पायं ? पुर्पा्यं भी भाग्यसे होता लक्ष्मण) मनुष्य 
केभाग्यमेंजो लिखा है उते कोई नही वदलं सकता--फोई नदी 
वदल सकता । 


लक्ष्मण : भाष्य" "भाग्य" "भाग्य 1 क्या होता है भाग्य ? यदि भाग्य पूर्ण 


कर्मकाफलटहै तो आपने पू्वंजन्ममे कौनसा पापकियाथा? 
किसका राज्य छीना था जो आपसे अवध का राज्य छीन लिपा 
सया । आपने किप वन यजा धाजो आपको वनवासी वेनना 
पड़ा) किसस्म्रीकाह्रण स्ियाथाजोभाभीका हरण हुमा? 
भाग्यवाद अकर्मण्य जना का नारा है! जव व्यक्ति पुस्पा्ंसे 
भागता दै तब भाग्यका सहारा लेता है। हीता दौया भाग्य । 
लेकिन पु्पा्थं भी होता दै । रथुनंदन र सुमिघरा पुत्र लकमण 
भगवान श्रीराम का अनुज आपको पुत्पायं दिवाता हैवर्म 
परति करता हूं कि जिपनेमेरो मां का वध किया है, उते माज 
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मारकर ही खौदटुगा सत्यया मुह्‌ नीं दिगा । 
पयं स्वर 
जोतेहि बाजु वे बिनु आवौ । तो रघुपति नेवकन फहावि 1 
जौ सते सकर कराह सहाई । तदपि हतँ रपुवीर दुहाई} 
पाप्पवाद का खण्डनं करने 
-रमायुज सौमित्र चते, 
पुस्चारथ स्थापित करने 
लो शत्रू दमन सौमित्र चले) 
वेदं कंसा इन्द-जीत दै 
जिसे पृष्व्रौ भय-भीत दहै, 
जनकने्दिनी हन्ता है जो 
उस पापी काकीन पत्ते है 
मेधनाद का वध कणे 
शेपनाग-सौमित्र चते, 
वैसे मुद्ध रमि रावण का 
प्रण परन्तु धोपितलक्ष्मणका। 
शोर्यवीर्य पृ्पारथं से 
साहस उपर श्री तक्ष्मण का, 
मेघनाद वध, वसं उसका वध 
कालं विष्ट सौमित्र चले) 
शम्‌ : लक्ष्मण" "लक्ष्मणः `" (लक्ष्मण चकते हु ।} महाराज विभीपण । 
लक्ष्मण करै साय जाइये 1 महाराजे सुप्रोव, मापि सेना लेकर लक्ष्मण 
के साथ जाओ! 
विभीषण : प्रभु, लक्ष्मणजीने बी जापते जो वतिं धर्मक चिस्टडक्टीथीः 
वे केवल इसलिए कि बाप युद्धकेलिए तैयारहौ ज । सौमित्र 
आपकर अनुज है भभु । उनका पु्पायं हमने देखा है 1 अतः चिन्ता 
काप्रश्ननहीहै) मे उनके सायजाताहि) 
शम : लक्ष्मण को जानता ह केण ! बहु पुर्पार्थी है । 
हनुमान: भी जगा प्रभु । आजा दीजिए! 
अंगद : बव को घेर नो । (सदेश स्वर) ओौर (सेनः प्रस्यान १) 
विभोषण : सौभिव--शवु निकुम्मिला मंदिर को ओरग्याहै) हमे वही 
जाना दै! उस्ने ब्रह्मा जी मे ब्रह्म्िर नामक अस्त्रं ओौर मगचादी 
गति बाति घोडे प्राप्त किए ह । यदि उमने हवन पूरे कर लिफात्त 
हेम मव की मृत्यु उमके हाथों होना निश्चित्त दे । 
लेद्ममणे : हवने कर्म के पश्चात्‌ थे णक्ति उसे कौम देता है? 
विभीषण : वट वृक्ष । उसके नीचे पूवा तो उत्ते जो अस्त्र मितमे, वे हमारी 
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मृत्युका कारण वनने । इमलिए हवन करने ओर वृक्ष के नीचे 
जानि से पहने मारना पठेगा उमे । 
रामः जाओ लक्ष्मण ! अपना युद्ध कौल दिखा ! उतरे वे कताज करि 
आर्यं जव शस्य उठाते है तव कोद रक्षा नही कर सकता । 
[निकुम्भा मदिर पर पहुंचना । हनूमान द्वारा राक्षो 
युद्ध ? मेघनाद दारा हनुमान से युद '] 
विभीपण : सौमिध।ये है बह वृक्ष । इसङ् नीचे भस्वदै। 
लक्ष्मण : रास कुमार ! तुमह युद्ध के लिए ललकारता हैं मँ । 
मेनाद : (विभीपण फो देखना) जच्छा । तो ये तुम्हे पाँ लाया है। (रुक- 
कर, क्रोधरूर्वक) राक्षस, तेरा जन्म इसी भूमि मे दभा, यही बढकर 
बडे हए । मेरे पिता के भाई मौर मेरे चाच होकरपद्रोह करते हो । 
ये जात्ति मौर देण के प्रति जधन्य अपराध) 
विभीषण : फसा द्रोह ? कहना प्रया चाहते हो ? 
मेषनाद : यही, कि बुममे वृदुम्ब के लिए प्रेम नदी है! नजातिकाजभि- 
मान दहै। हुम कर्तव्यं ओर धर्म भी नही जानते । राक्षस कुलको 
एकमाव भापने ही कलंकित किया है । दुबु । तुमने स्वजनौ कौ 
त्यागकर्‌दूसरो कौ अधीनतः स्वीकारकरली। 
विभोपणम्ेनिश्रीरामकोशरणसीहै। 
मेधनाद : शरण । जिसकी बुद्धि शिथिल हो उमे क्या मालूम, किं स्वजनों 
कै वीच स्वत्रता कय अनन्द भौर दूचरो के वीच यूलामी करके 
जीनेमेंक्यार्भतरदै? 
पिभीपण : स्वजन दमे ह होते है जैसे तेरे पिताहै। 
मेघनाद : स्वजन, युणहीन होने पर भी श्रेष्ठ होता है । भीर दमस कितना 
भीश्रेष्ठ हो, बह दूसरा ही रदत है । व्र नही जानता कि भपने 
पञ्च कोनष्ट करनेकेलिएु दूमये चे प्रि्ते वाला, एक दिव, 
उन्हीकेदायोमाराभीजातादहै) 
धिभीपण : बहुत वोलने की आदत पड गई है मेघनाद ) अपनी भूत्य देवो 
म 1 
मेषनाद : त वधकरनेकरे लिएइस स्थान परकोरई धरकाभ्रदीहीला 
सकता था । तुभने लंका को ददाने मे कोई कसर नही छोडीहै। 
इतिहास के पृष्ठोमे तु इम अधमं के लिए स्मरण क्रिया 
जाएगा! 
विभीपण : अधमं । एक वात जान सै, ओ राक्षसकुल मे जन्मा अवेर्य हु सेक्रिनि 
मेरी वृत्ति यक्षी नही । मै शूर चमं मौर जम का साच नही 
देमद्ता+ आयतम रा्न-मम्कृति ट्रास अमान्य करम कै माय 
खड़हुए हो । तुम्हारा साथ नही दे सवघा! 
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मेषनाद : मान लिया कि सायनही दे सकते ये । अपने पिचासे ते रा्र्सौ 
को महमततो कर सद्तेये। मध्रिपरिपद कौ परकषर्मे करस्ते 
धे 1 यदिवुम्हारया विचार उत्तम होतात कंका फी जनत्ता साव 
देती ! तव महाराज को नीतिर्या वदलनौ पडती) ङ्विन्तु कौ 
प्रयत्ने नही किया 
विभीषण: जिम रजा को नीति होने का अभिमानो, जो मालौचनाका 
अर्थं व्यक्तिगत निन्दा मानताहो, वह्‌ किमी कौनही सुनता। 
दे! राजा मीतियौ में परिवतंन कभी नदी करता है भीर ने जन- 
भावना काअदरक्स्ता है) लोकतंत्र केः आवरणमे चतुर वाना- 
शाह्‌ छिपा हता है । 
मेघनाद : मिय्यावाद करते हो । अपने देथ मे फिसी परिवर्तन के लिए ठुमने 
पहल ही नही की । यदि प्हल करते तो काका कुमकणं भौरमेर 
मत तुम्हे मिलता । तुमने स्वाभिमान कै क्षण उपदेश दिए । 
विभीषण : मते मिलता मने ! (आपचर्प) मैने सधि को प्रस्ताव किया था, त्व 
तुमने मेरो मपमान किया। 
मेघनाद : उस दिन तुम महाराज रावण का ही नही, पूरौ राक्ष जाति भौर 
देशका िर नीचा करवाना चाहते ये । चाद को कितनीही 
शमित रखता हो चाचा । चाट कोई जितना समर्यं भौर सम्पन्न हो । 
चाहे वह्‌ भगवान ही ययो नदः । यदि वहमेरे देश कौ भपमानित 
करना चाहेगा तो उत्ते मेघनाद करा सामना करना पड़ेगा 1 
विभीपण अधमं तो रावणनेक्रियाया। श्री रामने नहीं । 
मेघनाद : धन्य हो चाचा 1 अपने भग्रज कानाम्‌ लेते समय सम्मान नही है 
भौर लकेश कहलन के लोभमे शतु का सम्मान करते हो यही 
धर्महै। 
बिभीवण : अधर्मी के लिए सम्मानजनक शन्दो का उपयोग नहीं होता दै । 
रावण अधर्मी है! रं 
भेघनाद : नही भूवं । अघम क्रिया राम ने 1 उसने हमरे प्षेत्रमे प्रवेश कया 
किया? राक्षसो करे विष्ड लोगो को भडकाया ) उसे रिरसी 
का वध वियाओौर करवाया । एक के वाद एक अपराधकसते 
वासे का पक्षेने वाले देशद्रोही, अवसर पाकर दनुओे भा 
मिला । मरे तर या्षस धर्म गीर नीतियो से यसहमत वा सो देशमे 
रहकर कोति करता ! मतभेद या तो देश कौ जनता मे विचार 
काति कर सत्ता पलटता। त्रु णवुसेजा मिना रद््रदोही। 
विभीषण: तेरे पित्ता मेजौ दोपदै वे दिखाई नही देते + अपने शुभषितरकौ 
को सदेह्‌-मरी दृष्टि से देखने बाले का अन्त यही होता है 1 भा 
तैसा भी भन्तहै। युद कर 
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मेधनाद : उस दिन ये वच गया था, माज मारा जाएगा } 
[युद्ध । लकमण घायल \] 
मेधनाद : मूयं 1 अव तेरा सिर काट डासूंमा 1 
[लकमण प्रहार 1 मेघनाद घायल 1] 
लक्ष्मण : डगे हवने को तेरी पुरानी आदत दै । 
[मेघनाद दौडकर यज पर धठकर आहूतियां देने लगता 
दै१] 
विभीपथ ; सोभित्र यज्ञ पूणं न हौ जाए 1 अन्यया हमारी मृत्यु निष्ित है । 
[यज्ञ रत मेघनाद भौर उपे रोकने फे लिए युद्ध रत 
सौभित्र।] 
विभीषण : इम तमय इसका उत्माहं भंग है । अतः इसे मारने का प्रयल 
कीजिए । यदिये आजनही मरातो हम सब मारे जाए । 
मेघनाद : शध केः महायक, पहले तेरा बध करता ह| 
[प्रहर का सामना लक्ष्मणने फिया सौर विभीषण को 
चचा लिया] 
विभीपण : वानरौ । देते क्या हो? रावण का यह एक्रमात्र सहारादै। 
इमे छीन लो। रावण के सभी सेनापतिमारेजाकचुकेदै, इसेभी 
मार डालो) 
[युद्ध । इन्द्रजीत यक्ष कौ भोर जाना चाहता है । लक्ष्मण 
पाणो से रोकतेर्है।| 
विभोपण : सौमित्र ये वृक्ष के नीचे न जाने पयि 1 
पाश्वं स्वर 


देवि अजय रिपु इरपे कीना ) परम क्रुद्ध तव भयउ अही । 
लछमन मन असमत दृढावा ! एहि पापि मँ बहुत विलावा॥ 
सुभिरि कोमलाधीस प्रतापा सर संधान कीन्ह करि दापा। 
छाड़ा यान माज्ञ उर लागा मरती वार कपट सवं त्यामा + 


सयणसाले आए इधर वानर दल के संग । 
अव जो कु गुजरा उधर सूनिए वही प्रसंग ॥। 


साक्षस : (रावण फे पासशुख मंदरो ह, मंदोदसी है । रावण विलाप के 
परचात्‌ फोधमें।) 

रादण :भेरे वेटे मेघनाद को आज वीर गति प्राप्तं हुई है । उसने वानर, 
रीछछोकोश्नमित करनेके लिए एक सीता-सीस्त्रीकावघकिया 
था। लेकिन आज उसषक्षूठकोर्य सत्य कर दिलाङगा। राममें 
अनुराग रखने वाली सीता कानाश कर डाला 1 इम स्व्रीकेः 


कारण“ ॥ि 


1 (मप्‌. "न 


~~~ 


[तलवार लेकर अगे वृता है ।| 


रद भि रम त्म जीवित नही वच सक्ते है । (प्रसनता मे 


५५) ~ न~ 


॥ च 
दभत्‌) 


सीताः 
(स्वगत) 


भुपाशवं : 
: (मुड्कर देखता है \) मुपाश्वं । जो कहना चाहते हो, कहो तेकिन 


रावण 


शुषाश्वं 


रावणः 


-युपाण्वं 


रवण 


सुपर्णं 


राश्चस्प्ण गले मिलते है) 
अवक नौ बचा सकता । 
~ [वार्टिकामें पहुंचता है, सीता भयभीत है! ] 
ये मुन्ञे मार डा्ेगा । यहा मेरा कोई रक्षक भौ नही है । (चितित 
स्वर।)`-"" कही इतने श्री राम-लक्ष्मणको मारणो नही 
डाला, कटी ये मने भार्या बनानै तो नही चलाओआ रहा है? भूल 
कर वैठो । हनुमान की पीठं पर बैठकर चली जातीतो ये दिन 

भ देखने पडते । 

[रावण मागं में है 1 राक्षस परामरशं देता है \} 
महाराज । 


सीता वधसेन रोकना मृङ्े। उसका वध अवश्य करूंगा 1 
महाराज । आजमेरा कर्तव्य है कि मँ आपको उचित परामश दू, 
जोभलेही अप्रियक्यो न हो । चाहे भाप करोधसेमेय्षिर 
काट डालें महाराज । मँ भापकी नीतियो से सहमत नही रहा हु । 
ये आप जानते है । आप मजञे विभीपण का शुभवितक भी कहं 
सकते है । 
नही सुपां । विभीपण ने कुल, जाति, देश, सवते द्रोह क्रिया 
है। तुम मेराविरोधकरते हुए भौमेरे साथ हो । चिपक्षीका 
यही धमं होता है सुपाश्वं । जव देश का प्रष्नहो तोपूरादेश 
एक शवितके रूपमे खड़ा दिवाद्‌ दे । मतभेद दिखाई नदे मौर 
जवे शाति होतो राजनीति म चलने वालो विचारधारा से 
प्रजा मे अपना पक्ष मजबूत करे । सत्ता कौ नीतियौ मे, जनशक्ति 
के दबाव से परिवर्तन कर।जो विपक्षी देण के सकट कालमे 
सिद्धातो की चात करते है, जनतामं भ्रम फलाकर अराजक 
स्वितियां वैदा करते है,वेदेशकेशत्रुद। 
महाराज । मून्ञे प्रसन्नता है कि विचार-विरोध कै पश्चात भौ 
आपको मेरी निप्ठा पर विष्वा है 1 म धन्य द्रुमा महाराज । 
मुपाण्व, मंब होने परभीर्य तुम्हारा मादर करता हि । क्योकि 
तुम नीतिकी वात फरते है । तुमने कभी मुञ्च परध्रष्ट होने का 
लान नही लगाया, यौर न इसका प्रचार किया। 
: राजन, किमी भी व्यवित वैः चरिग्र की हत्या करना बहूत सरल 
दतै । किसी कोभी श्रष्ट कहना कथिविनहीहै। जव राज 
नीति विचार प्राति में असफल हो जाती है, भौर जव राजनीति 


रावणः 


भुषाश्वं ; 


रावणः 
राक्षसः 


रावणः 


राकसः 
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अपना जनाघधारखौ वैतह \ तव वे प्रचार तत्रके माध्यम से 
साज्य-सत्ता पर चारित्रिक आग्रमण कसते हु] क्रिसी कै चस्विषर्‌ 
अंगुली उठाना भो चस्विहीनता ह विनम्रता, भिष्टता, सिद्धातो 
का नाटक करने धाले बहुधा स्वयं वहत चसत्रहीन ओर पर्तिक- 
पातक होते ह 1 आप नोतिवान ओर धरमन ह राजन । 
पम कौमृत्युनेमेरौ वुद्धि को अस्थिर कर दिया है सुपां । तुम 
अपनी वात कटो ! दस क्षण तुम परामश दो मृकते, कि क्या कर ? 
महाराज । वेदवती, अप्सरा, नलकूवरः क पत्नी के साथ आपने 
यौवन भे उदण्डता की थी} यौवन मे बुद्धिहीणता होती है। 
परिणाम, ापहै। वैते आप धर्मज! पूणं ब्रह्मवासैये, आप 
तेषस्वो है 1 सलिए कर्तव्य था क्रि राक्षस-सस्छरृति का विस्तार 
हो, आपे वही किया । लेकिन, आज भपएके स्त्रीका वध 
करने कसे चल द्विपे? वध करनादहैतो पथका कसो, उपके 
भाई लक्ष्मणका करो । किसौ भीस्त्रीका वध एक पराक्रमी 
महाराज द्रास किया जाना लोक निन्दनोय है। भते टी, इस 
मीताकेकारण दमे क्षति हुईहै! भाज हमसंधिकी बातभी 
नही कर सकते 1 अव तो युद्ध की वात ही हौगी । इष युद्ध मे भते 
ही प्राण चले जाएं ) चलिए महाराज, उस राम-सक्ष्मण का युद्ध- 
भूमि बध कर कीति वाद्ये! 
युद्ध ! हौ सुपाश्वं । युद्ध ही कया! 
महाराज । फाल्गुने शुक्ला पचमी के दिन लेका पर आक्रमण हमा 
था! तीन दिनकर पश्चात सप्तमी के दिन अतिकाय कावधहौ 
गया। बुभ, निकुम्भ, फाल्गुन मुक्ता अष्टमीमे द्वादसी त्क 
नेतृत्व करते रहे ओर वीर गति को प्राप्त हृष 1 मफ़राक्ष वध भौर 
सक्ष्मणकी मूरछौ--फाल्युन शुवला प्रथोदशी से काल्गुन कष्ण 
दवितीय के म्य हई \ इसके पश्चात वुततीया मे सप्तमी सवः युद्ध 
विरा रहा 1 फाल्गुन कृष्ण अष्टमी मे तक््मण-मेधनाद युद्ध 
आरंभ हुमा ओर त्रयोदशी के दिन हृदरजीत्‌ दौस्मति क्ते प्रप्त 
इए । आज फाल्युन कुप्ण चतुदर्ो है महाराज । भाज भाप सना 
लेकर चशललिये आर राभ पर अपना कछोध उतासि 1 राम फा 
वध फरो राजन, राम का वघ ! यदी घमं है ओर यदी कर! 
वौसे। तुम राम पर आकमण करो! उसे मार डालो अन्यया 
कल मे स्वयं साथ चलूगा ओर उसे मार डातुगा 1 
दिम्विजमो भदाराज रादण कौ जय । 

[एनरवृत्ति \] 

[राक्षसो वाने का युद 1 
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रटसि: 


रावणः 


रावण 


साक्ष 


राक्षस-1 


राक्षस-3 
वन्दर-4. 


राक्षस-4ः 


विभीपणः 


राम 


पाश्यं स्वर 
इत रावण उत राम दुहार्द--जयति जयति तह परी तराई 1 

[पुत्रयवत्ति !} 

[ सक्षसो कौ पयाजय । संक घेरे हृए्‌ वारर +] 
मह्ग्राजकी जय हो) मघ्री, विस्पा्ष, महापाशं, युदमेमारे 
गये दहै! लंका वानरोमेचारोमोरस्ैषेरलीरै। 
कोई यात बही । चलो, मँ चलता हूं । तेकिनि-" "त्रु के सम्मुषं 
जिसका मन दावांडोल हो, वे यहाँ से भाग जे । युद्ध मैदानते 
भागते पर जाति कलंकरित होती है ।ये वैर मैने भपनी भूनाओं 
परपाताहै) राममेराणव्रुहै। उतरे उत्तरभीर्गेही दुमा) 

पारवं स्वर 
चलेठ निशाचर कटुक भपारा, चतुरंगिनी अनी वहु धारा। 
उठी रेनु रवि गड छपाई । मत॒ धकित वुधा अकूलाई॥ 
प्रनव निसान धोर रव वाजि, प्रलय समय के घन जनु याहि । 
भेरि नफीटि वाज महनाई, मू राग समर गुषदार्ई। 
केहरि नादे बौरसब करही, निज निज बल पौष्य उच्चेरही । 


: महावीरो ! जाओ । इन वन्द को पटक-पटक कार मार डालो) 


मैतोउनदोकोहीमाख्गा। केवल उनदो कोही। 


: लकय पर्‌ पव धरने वाले वानर ! तेरे प्राणर्म नेता हूं । 
वन्दर-] : 


सियावर रामचन्द्रकी जया 


ˆ राक्षस राज रावण कौजय। 
वन्दर-2 : 
-राक्षस-2: 
बन्दर-3 ˆ 


श्रीरामकौजय। 
जय लंकेश 1 
जयश्री राम) 


जयश्री रावणा 


राक्षस कुल में जन्मे पापी। त्रु रावण का मायदेरहाहै। भूवं 
अपने प्राण वरचनिर्हैतौश्री राममेश्रणर्माग। 

तेरे रामक्ी जीदित रहेनाद्ौ तो उनको चेकर घणा 
अन्यया“ 

रादण रथ पर आरूढ है प्रभु ! इसमे युद्ध जीतना कठिन है, क्योकि 
हमारे षास कोई रथ नही है! 


: लकेश । जो व्यक्ति धैव से शौयं प्रकट करता है, जिसका मन भोग 


वासना ते मुक्त रहकर सत्य का अनुसरण करता है, जिसका 
चवर उत्तम है, जौ परोपकारी है, ओर जिसमे दया, क्षमा, 
समता काश्राव दै। जिसक्रौ वुद्धि ठीक काम करतीहै। उस 
व्यक्तिका बातमविश्वास हौ सथ्मे बडा रथ होताहै। हमारा 


विभीपणः 


रामः 
"विभीषणः 


रामः 


हयुमाने : 


रिण; 
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मआमविश्वास निरंतर बढि कानी घटनाएं हो रही है। 
फिर भीधमु ।युद्धतो युददै। उनमे स्थका सामना रही 
करता है। शस्त्र का सामना शस्त्र ही करते है । 
आत्मवल से वडा को स्प नही होता है महाराज ! 
भ्रमु आपके पास रा कवच भी नही है । अतः युद्ध मे भीतना 
कठिन दहै। 
गुद्ध केवल शस्त्रो भौर शक्ति से मही जीता जाता । युद्धे वही 
जीतेता है जिसने धमं का त्याग नही किया है महाराज विभीपण । 
अगज रावण्र आत्मविश्वास खो चुका है! वह पराजयकेनिकटहै 
भर हम विजय केनिक्रट दै! रावण कै पासदो मामं है-युद 
करते हृए वीर गति प्राप्त करे अथवा सधि करे । युद्ध लिस्न मोड़ 
पर खडा है महाराज विभीषण, वहां सधिके लिए स्यानहीनही 
यचा दै हम संधि प्रस्ताव मव कर नदी सक्ते है भौर वह पत्र 
यैर संधि क्यों करते लगरा । उते रथ प्रर रहने दो मित्र । 
पाश्वं स्वर 

सुनहु सपा कह कृषा निधाना । जेहि जय होई सोस्यदन अना 1 
सौरज धीरज तेहि रथ चाकर । सत्य सोन दृढ ध्वजा पकताका 1 
वेल विवेकत दम परहित घोरे। छमा दपा समता रजु जोरे1 
ईमु भजने सारथी सुजाना । विहिते चमं सतोप्र॒ पाना । 
पदान परसु बुधि शमित प्रचडा । वर चिग्यान कठिन को दंडा । 
अमल अचल मन त्रोन समाना । सम जय नियम सिलीमुख नाना । 
केवच भभेद विग्र गुरु पूजा । एहि सम विजय उपायन दूजा। 
सद्धा धमे मय असरथ जाके, जीतन कट न कतहु रिपु ताके 1 

[अंगद पर फरसे से प्रहार । अंगद वचा ले गये 1 हुमुमान 
ने फरता छोन तिपा 1] 

रावण । तूने हठ गदी छोडा । युद्ध कौ इत नदी मे तेरे पुत्र हिना 
कै शिकार हो गवे। मूं, तुजे वुद्धि कव आयेगी 1 
मुस्त ज्ञान मिखाताहै। बन्दर भे इतनी वुद्धि कहाँ से भ गई? 
भाजतेरा वध करूगार्मै हनुमान । 


हनुमान : अत्तिम अभिलापा पूरणं कर लो कुल-हन्ते 1 


[गदायुद्ध १] 


लक्ष्मण : राबण । मुक्षसे ओरथी रामत्तेयुदढ की बड़ी अभिलापारखते 


रावणं: 


रहै हो । में तुम्दें ललकारता टं] 
लक्ष्मण । देषदरोदी विभीपण से मिलकर मेरे प्य मेषनाद क्ये 
मारने वानि दुष्ट, भाज मँ अपने पु्र-वघ का दण्ड तुञ् दुगा । 


लक्ष्मण : कहो ठान हो कि वाप भी चेदेक पास पटे जाय 1 ृद्धमे तीव 
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रावणः 


लक्ष्मण 


सावर्ण ` 
लक्ष्मण: 
रामः 


रावण 


शमः 


रवणः 


रवणः 


कमः 


तीर का उत्तर देते 1 क्या लका में रहुने वाते सव वड्वोलाै! 
शस्य उठामौ भीर युद्ध करो । 
यडवीला नही है । पराक्रमी है पराक्रमी । वुममेरेदन बाणोका 
पराक्रम भी नही देख पाओगे लक्ष्मण । 

[वाण प्रहार ! लष्मण ने काटे 1] 


: भेरी मृत्यु तुम्हारे हाय विधाता ने नही लिखी रावेणं } 


मै विधाता का लिखा वद दूंगा 1 
शवितशाली प्रलाप नही करियाकरतेह। 


ये शक्तिशाली होते, धर्म को समह्ञते, पराक्रमी मौर वीरदहोते 
तोये अधर्मे कर मीता को छलपुवंक नही लाते । वदे बहादुर 
वनते है" लेकिन तुम बहत भीर हो रावण । 


: राम । दुरात्मा । छात्र धर्मे त्यागने वलि । राष्ट सै निर्वासित 


राम । मै तुनने मारकर सीता को भार्या वनाञमा । 

मेदस जिह्वाको हीकाट संगा रावण । सीता आयं कन्या है । 
याक्षस्स्त्री नदी 1 अयं स्तिया शील ओर लज्जा कात्पगि कभी 
नही करती ओर न प्रत्येक व्ययित को पलि के रूप मेँ देवती दै। 
वडा अभिमान है तुम्हे भायं-सं्ृति पर । निस संस्कृति कौ 
महानता का वखान कर रहे हो, उसमे दै क्या? 


: धरती की प्रेष्ठतम सस्ति, आये सस्कृति है रावण ।, जिसमे 


जीवन का स्पष्ट दर्शन है! सामाजिक-पारिवारिक स्कार हैः 
मर्यादाए्‌ है । राक्षसौ की तरह वयवितिक भोगवाद नही है। न 
जीवन मर उच्छ घनता है । हमारी संसछृत्ति का आतकी भौ नही है । 
हम रक्त-पात ओर हिसिक ऋन्तियो म विश्वास नदी रखते 1 हम 
अपने जीवन को समान के लिए भपित कर देते दै 1 हमदेशको 
मातृभूमि समन्ते हैन कि भोगभूमि। हमारा संस्कारव्याग 
तपस्या, दया, क्षमा का है । मानव जीवन चार आश्रमी के मास्य 
से धर्म, भये, काम ओर मोक्षकर लिए प्रयलशीलं है 1 

जव राज्य नहीं मिलारो त्याग की बाते करने लगे । जव युषः 
सुबिधाएे भनुपलश्च होती दै तौ तपस्वी बनने मे लगता ही वया 
है ? जहां सम्पन्नता होगी वहाँ उसके भोग का भो विवार होमा 
जीवन के उन्ुक्त-आनन्द का नाम राक्षस-संसकृति है 1 जी को 
वधननहीहै। साग विश्व चाहता है कि उसका वैयक्तितः 
सभाव मे न वटे । हरेक याता है कि ससर के समस्त धुण का 
भोय किया जाए्‌ । राक्षम धमं के नाम धर भयभीत मही होता दै 
जनक्रि आये धमे के नाम पर डरे हए रहते है 1 


मार्य संसृति मे "र" न्ह होता दे जो जीवन भौर मृदु ५ 
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को नही समक्त ¡ जो भौतिक सौन्दयं जीर सुखौ मेँ आस्या रखता 
है । उत्ते उसके नष्ट होने का भय सदैव रहता है । इसनिए तुम्हँ 
भरी ऋषियो भौर मुनियौ से भय सदव वना रहता है । 
रावण : ऋपि ओर मुनि । ये आयं संस्छृति के प्रचारक है । कोई भी देश 
अपनी सस्कृति को नष्ट होते हृए कंसे देख सकता है ? 
राम -जौ संस्छरति श्रष्ठ होती है रावण, वह्‌ विश्व को आकपित करती 
है। भरत-संस्कृति एक सनातन सस्कृति है । आज सारा विष्व 
उम भोर देख रहा है । राक्षस सस्कृति फ भौतिक सुखमोगसे 
जातियां त्रस्त होफर कुण्ठा ओर हीनता की ओर अप्रसरदै। 
रावणः तो क्या तुम हमारी संस्कृति पर अपनौ ससछृति धोपना चाहते 
ग राम) 
रामः च रावण । हम अपनी संस्छृति को कभी नही थोपते हँ । राज्य 
शक्तिकाबल होया धतशक्ति का वल, जो संस्कृति इनका 
महारा लेकर अपनी स्यापना करना चाहती है, वहु अन्तत धरती 
से उठ जाती है । इतिहास साक्षी है रावण । हमने कभी संस्कृति 
या धर्म परिवतेन क प्रयत्न नही किया । हमने अन्य संस्कूतिर्योकी 
अच्छादयां ग्रहण की ओर उनका आदर कियाद । लेकिने जते 
कोई हमारी संस्कृति कौ नष्ट करने का प्रयत्न करता हैतोहम 
उसकी रक्षा के लिए शस्त्र उठते है । तुमने हमारी मान-मर्यादा 
का छलपूवक हरण किया है, उसका दण्ड तुम्हं अवश्य दुगा । 
रावण : दण्ड ! तुम्हारे भौर लक्ष्मण के अवशेष समवतः अवध वालको 
नही मिलेगे राम } मेरे वाणो का सामना करो । (वाण प्रहार) 
[युद ।] 
पाश्वं स्वर 
सुर ब्रह्मादि सिद्धि मुनि नाना। देवत रन नभ चदे बिमाना। 
हूमह उमा रहे तेहि संगा । देखत राम चरित र रेगा। 
सुभट समर रस दृह दिसि मति । कपि जयसील राम वल तति । 
एक एक सन भिर्या पचार्याहि । एकन्ह्‌ एक मदि महि पाररहि } 
मारि काट धरहि प्ठारहि । सीस तोरि सीसन्ह्‌ सन मारि । 
उर विदारि भूजा उपार । गहि पद अवनि पटकिं भट दारहि। 
रावण: घर के शेदी । देशद्रोही विभोवण । मने तुञ्ै मृ्युदण्ड न देकर धूल 
क| त्रुने अपने दुदुम्बका मन्त करवाने मंकी कसरनही 
छोड! 
विभीपण : कसर! मैने नदी, तुमने नहीं छोड़ी ) मीलिए इतना रक्त-पात 
हयो चुका\ अवे भी दुष्ट नही विगडा है दशानन। श्री रामक 
चरणोमे रणते लो।अभीभी अवसरद।सीताकोौ सादर 
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लौटाकर शरणलेलो। 
रावण -णगण } कंसी रण मैतेरेजैना कायरओरघातीनही हनो 
अवमर पाकर एकशतं रैजामिनूं। नि तुन्न दूध इसलिएनदीं 
वितायाथाकितू आस्तीन का सांप वेन जाए । मनि मंत्री भी इम- 
लिएनहीवनायाथाकितरु णव का समर्थेन करे ओर हमारे मारे 
भेदउ्ते देदे। अपनेदेशका मेददूमरे देण फोदेने वति देश- 
द्रोही, त्रु ने राक्षस जाति कास्षिर नीचा कर दिधा। 
विभीपण. किर मीना ठुमने छथि दयरृधर! जित दिनि एकसतीस्यीका 
छलःवेक, बलात अपहरण कर लाए ये, उसी दिन संकाकानिर 
एम से कुक गया वा । 
रावण : मनचाही स्परीकाभोग करना राक्षम सेस्कतिका अंगहैदुष्ट। 
तू उमे अपराध कहताहै। तरू रामकै हाथों विक गया है, इक्ततिए 
मी वाते करता है कुलघाती। लेका करा महाराज वनने का 
तेरास्वप्न है) म राम-लक््मण कोमारकर लेष्ाके चौरा पर 
गिद्ध के खाने केः लिए लटक्रवा दा ज्ञे । ताकि तीनो लौके 
कि राष्टृद्रोही काभन्त क्या होताहै? 
विभीपण : राक्षसे जाति के महावीरो का वध करवाने वाते, तुस धर्ममधर्मं 
की क्या समञ्च? अभी भी पिचानले--येश्रीरामहै शी राम) 
राक्षस संस्कृति को व्यागकर भगवान दरी शरणे लौ } 
रावण: प्रलोकय विजयी रावण घटम नही टेक सकता । प्राणो के भयते 
सस्कृति नही त्याग सकता ? अधम । त्र न आये है मौर न राक्षस । 
तू वणं शकर संसृति ऋऋ अनचाहा वृक्ष है जो एक दिन समाप्त 
हो जाएग्रा) क्रन्द याद रख, धरती से राक्षस सस्ति का नाशं 
नही हो सकता है । हमारी संस्कृति सदैव रहेगी] 
विभीपण : भौतिक सुखौ के भोग की स्वतंत्रता देने वाली संस्कृति अन्तत. 
मानिक असंतोष देती है । इसचिए भाज कौईं क्त होकर 
उका अनुसरण कर भी ते तौ अन्ततः मानव सस्ति कौ शरण 
मे आएगा । मानव सन्कृति से श्वेदठ सस्नि कोर है ही नही 


दशानन । श्‌ 
रावण . दूसरों का नमक खाकर ऊँचे स्वरम भाटगीरी करते हए वु 


लज्जा नह याती । अपनी सस्कृति के शोयं बौर पराक्रम पर व 
नही है गौर शतरुकौ संसृति पर गवं करतादै) वरुड रामको 
देख जिते राज्य से भिकाल दिवा ततो मुंह लटका कर वन मेँ जीवन 
काटने सगा ! एक यै, जिसने अथनी शवित मे तीनो लोक जत है । 
विधीपण: यदी अंतर है मानव सश्छृति आर राक्षस संस्कृति मे दशकरघर। 
सुमने राज्य के लिष्‌ महारा कुवेर परौ आकमण कर उदे 


राविणः 
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निकाल दिया मौर श्री राम ने शक्ति सम्पन्न होने पर भी अपने 
भाईकेलिषएु राज्यकात्याग कर दिया) तुम भोगवाद का प्रतीक 
हो ओरभ्ची रामत्याग के प्रतीक है । तुमने छपिर्यो-गृनियो को 
अतिकिते किया, उनका सामुहिक वध करवाया ओर थी राम 
ने उनकी रक्लाके लिएही राक्षमोंका वध क्रिया दशानन। 
तुमने कन्या, विवाहिता के पहरण करिये, बलात्कार किएु। 
कितनी ही स्वाभिमानी स्तियो नेप्राणभी त्याग दिषएु। किन्तु 
श्री रम ने समाज में उपेक्षित अहिल्या को सामाजिक प्रतिष्ठा 
दिलाई 1 अछत भीलनी को सम्पन्ने वर्गे के समान स्थान दिया । 
राज परिवार में उत्पन्न होने पर एक पत्नी व्रत का धारण किया । 
रावण, तैरे नामसते स्तयां मयुरक्षित महसूस करती है भौर 
श्री रामके नाम से सम्मानित । 

बन्दीजन की तरह चीने वाले । तेरे रक्त मे जाति का स्वाभ्निमान 
भी नही रहा । त्रु मेरे क्रोध से जलकेर राव हो जाएगा ! 


विभीपम : तुम क्रोधी, कामी, चोर, लंपट मौर धूतं हीतोकते रेहो। 


रार्वणः 


विभीषणः 


राम 
विभीपण : 
राम: 


धर्मात्मा वनने का पाखण्ड करते गौर अधमे के कमं करते रै । 
प्र्काड विद्वान बनकर प्रवचन सतो जस्रा आडम्बर करने वाले 
वगुला भगत, दुमश्री राम कासामनाक्या करोगे जिनके पास 
दया है, घमं है, सौल है । तुम उनके हाथो मारे ही जाभोगे } 
विभीपण (चौवकर, सप्ति का प्रहार । लक्मणद्वारा विभीषण 
को धकेलकर अपने वक्ष पर भेलना ओर भचेत होना! राम 
लक्ष्मण को सेभालते हं ।} 

देखा दुष्ट । यही अतर है--आयं अपने प्राण देकर भी शरणागत 
कीरक्षाकरतेहै। 


: वानरवीरो। सौमित्र कोषेरलो। 


यै क्या हो गमया? सौमित्र (विलाप) सौमि उटो। 

यै विलाप का क्षण नही है महाराज विभीषण । म प्रतिज्ञा करता 
हंकियवकुछक्षणों मे रावण दिखाईदेया या राम। (रावणकफी 
ओर) तुमने भजे वहत कष्ट दिए हैँ धूतं । आज उनसे मुक्ति 
पाडा । तुम्हरे कारण ही मृन्ञे ये सेना लानी पड़ी, वालि-वध 
करना पदा, ये सेतु वाधना पडा भौर तुम मेरे सामने जीवित खद 
हो । भाज तुम सकुशल नही लौट सक्ते । (ओजपुणं स्वर) भाज 
तीनों लोकके प्राणी इस राम का “रामत्व' दें । हे देवत्ताओी, 
ऋपियो-गुनियो माज तुम राम का पराक्रम देखो 
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पाश्वं स्वर 
राम सरासन तैचसे तीररदेन सरीर, हडावरि कूटी ! 
रावण धीरन पीर गनी, लघि ले कर यप्पर जोगिनि फूटी । 
श्नोनितः छीट-छटटनि जटे तुलसी प्रभु सीदे महाव चटी । 
मानो मरककत-सैत विसाल मे फलि चलीं वर वीर बहंदी । 
[हितप्रन रावण---यृद्ध से नागता है।] 
सूत्रधार: म सेवुधंधु हं । जव रामने रावण कौ रथ ओर शस्वहीन केर दिया 
तो वहं लंकाके लिए भाग आषा! उधर सुवेण वै्यनेलक्ष्मणका 
उपचार किया । आज रावण की दूरी पराजय ह । पहली वार 
रावण को मपमानितकरथी राम तेभेजाथा। जं शस्वहीन 
हीकरदविया। श्री रामओौर रावणकेयुद्धका यह क्षण महत्व 
पूणं! 
राक्षस : राक्षस शिरोमणि दशकधर की जय। 
वानरः श्री रामचन्द्र की जय। 
[सेनाएे सम्मृव है । | 
राम : बेहत चीर वमते घे रावण, लेकिन तुम युद्धसे ही भाग गए। 
रवण: कल गँ रथहीन हो गया था तपस्वी । आज तेरा वध कर लोटा । 
[इन्द का श्रवेश १] 
इद्र : प्रभु 1 मेरे रथ का उपयोग कीजिए अन्यथा युद्ध मेँ विजय का सदेहं 
रहेगा 1 
रावण : दनद । यै मवसर है, तुम भी इसकी सहायता कर लो । इसे मार्‌- 
कर म तुजञे देषुंभा । 
राम: वानर वीरो। तुम थक गएहो। इसलिए मेरामोर रावणका 
द युद देवो । 
पाश्वंस्वर 
म॑प्त कटि रय रघुनाय चलावा। विप्र चरन पंकज सिंर मावा) 
त्वे सकेशं क्रोध उर छावा1 गर्जत त्ते सन्मुख धावा। 
[इन्द्र युद्ध में रावण अचेत। स्रारयौ उत्ते लेकर लंका 
लौटतता दै । लंका हार प्र चेतना मात्ती है] 
रावण : कहौ दै राम "^" मेरे सामने आ" "(क्रो से) सारथी । त मुननेयो 
यो लाया? यै दधभूमि मेदो वार आ चुका मौर आन तीसरी 
वारत्रुनेवही क्रिया) मन्ते वापस युदधभूमिर्मेसै चल 
(युद्धमूमि मे अदेश ९] 
द्यम : वापस शीट आए दशानन । 
रावण : र्म उन यौदधाभों मे से नही हं तपस्वी, चिन्ह तुमने जीत कतिया था 
भेरायश्नसाय संसार जान्ताहै। मेया नाम रव्णहै रव्य 


रमः 


रवणः 


रावणः 


सूध्रघारः 


रामः 
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जिसकी कैद मे लोकपाल तक पडे ह । तुमने खर, दपण भौर 
विराधकोमारा । वालिकावध व्याघकी तरहकिया।गभरैउन 
सवका बदला आज नूंगा । वडी कठिनाई स तुम येरे पाले 
प्ड़हो। 
कषमा करना रादण ! तुम वक्वाद करयशक्ानाश मतकरो 
ससार भं तीन तरह के पुरुप होते हं । एक गुलाव जैसे जौ कूल देते 
है 1 दूसरे भाम जे जो एूत भौर फत देते हँ । तीसरे कटहल जैसे 
जो केवलं फल देते है । तुम “` 
(हंसकर) जान सिखाते हो राभ । जव मञञसे वरे किथा तव नही 
डरे, अच प्राण प्यारे तग रहे ह तुम्हे । 
पाश्वं स्वर 
कहि दुबेचन कषु दमकधर । करुलिस समान वाग छाडे सर। 
नानाकार मिलीगख धाए } दिसि अरु विदित मेगन महि छाए । 
पावक मर छाडेउ रथुवीरा । छन महँ जरे निसाचर तीरा । 
निफलल होहि वानर दन देसे। खल कै सफल मनोरथ जैमे। 
धायउ प्ररम कद्ध दसकंघर। भय मख चले हहं दं वन्दर। 
चते पराह भानु कपिं नाना) व्राहि-तराहि भगवन श्री माना। 
पादि पाहि रघुवीर गोसादरं। यह खले खाइ काल की नाई! 
[षानर सेना भागी है) रावण शनौ राम पर तीर 
छोडना चाहता है, तभी शंख ध्वनि होती है । वह तीर 
नहीं छोडता है ।] 
आज प्राणवच गए राम। देवो, तुम्टारीसेना का क्याहाल 


है? 
[मह्ृहास्न करता हज त्तौरता ह )] 

श्री राम रावणयुद्ध काये सोलहवां दिन है । आन व॑ंशाख कृष्णपक्ष 
की द्वादसी है। सोलह दिनमेश्रौ राम की सेनाने रावणको तीन 
दिन परास्त किया ओर उसके कई योद्धा मार इले । रावणने 
नवमो के दिन लक्ष्मण की घायल कर बदला लिया्था। आजके 
युद्ध मे रावण की विजय होती दिखाई दै रही यौ । इसे ध्री राम 
कीसेनामे निराशा छा गई है ! स्वयं श्री राम चितित है 1 
रावणके हाथो कटी पराजय तो नही हौ जाएगी } राम । यदि 
पराजय हुई तो क्या हीगा ? भने प्रतिज्ञा कौ थी, उसका 
क्या होगा राम? मीताको विषटुडे हए न्ते दिन हो गए। 
हां एक साल पूर्णंहोनेमें एक दिनदहीतो सेह दो 
दिन्‌" दो दिन वाद रावण जानवो का वघ कर देगा"--फिर 
न ~ > ~> „~ --- अ री रव्या नशर यकाः) 
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म सयोध्या किस मुह ते लौटकर जागा । दो दिने में उते जीतना 
सभव नदीं लगता । 

अगस्त्य श्री राम। 

रमि ऋषि अगस्त्यजी माप" “महाराज दक्षस्य पुत्र सम काप्रणाम 

स्वीकार करे ऋषिवर । 

अगस्त्य : मानव जीवन मे कभी-कभी निराशा के क्षणभी अतिशी राम। 
आप तो सवके हृदयोमे वास करमे वाते है । इस युद्ध मे विजय 
वनेके लिए भादित्य हदय! स्रोत का पाठ करो। भभी्े 
मारंभ करो ता विजय प्राप्तहो1 

[प्रस्थान ।] 
[श्री राभ आसन लगाकर पाठकरतेर्है।| 
पाश्वं स्वर 

आदित्य हृदयं पुण्यं, सवं शत्रु विनाशनम्‌ 
जयावहं जपं नित्यभक्षये परमं शिवम्‌ 
सवं मलम मांगल्यं सवंपाप प्रणाशनम्‌ 
चिन्ता शोक प्रशमनभायुेधेन मुत्तमम्‌ 
रश्मिमन्तं समुधन्तं देवासुर नमस्कृतम्‌ 
पूजयस्व विस्वन्तं भस्किर मे भुवनेश्वरम्‌ 
नम. पूर्वाय गिरये पाश्चमायाद्रये नमः 
ज्योतिर्गणानां पतये दिनाधिपतये नमः 
जयाय जयभद्राय हूर्यश्रवाय नमो नम. 
नमो नमः सहस्त्रांशो आदित्याय नमो नमः 
नम उग्रायवीराय सारडःगाय नमो नमः 
नमः पद्म प्रवोधाय प्रचण्डाय नमो स्तुते । 


ॐ आदिदेवाय नम. 
ॐ हिरण्यगर्भाय नमः 
उॐॐ भाकष्कराय नमः 
उ दिवाकसय नमः 
[युद्ध ध्वनि 1] 
रावण: प्राणो के भय से अव पूजा-पाठ करते हराम । चुनाहै किवुम 
मानव नदी, भगवान हो । बाह रे भगवान "वानरो देवौ ---इत 
भगवान को" "मनि कतत इये हताग क्रिया या। 
राक्षस स्वर : दिग्विजयी महाराज रावण की---जयं1 
[वानर सेना हारा रयम फो घेरकर खड़ा होना ।] 
दमः प्राणों का भय मननानियोंको होता ददै रावण । 


रावण: 


मुम्रीवः 
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गुदम में सवादों का नहीं, शपति का प्रदर्शन करो राम ! श्रषिति 
का प्रद्शेन 1 
(याक्रमण) श्री रामचन्द्र जी की जय" 
[युद ।] 
[कभी रावण ओौर कमो राम विजयी होने लगते हैँ । अंत 
मेरावणकावध।] 
फल आपने देखा पि भगवान श्यौ रामने राक्षम-राजे रावणका 
वध कर युद्ध सीते लिया केन वैशाख मासकेङृष्ण पक्षकी 
चतुर्दशो थी 1 अङारह्‌ दिनों तक चलने वाति युद्ध मे क्लक्रा दिने 
निर्णायक या } क्योकि मीता जीने रावणसे एक वंकी अवधि 
मांगी थी । मदिकल श्री रामयुद्धन जीत पाति तो रावण सीता 
जीकावध कर डालता। 
भगवाने श्री रामने अगहुन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमीके दिन 
रावण-वध की प्रतिज्ञा तेकर उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र-विजय योगमे 
यात्राओआरभ की थी! विच्किधा से समृद्रतट तक सेना सात 
दिनो मे पहुंच गई । पौष मास की शुक्ला चतुर्थीं को विभीयणने 
शर्ण न्ती तथा पचमीके दिन सेतु वांधनेका परामश हआया। 
भगवानने पष्ठो से नवमी के मध्य भमि पूजन तथा शिवजी का 
पूजन किया एवं चार दिनके पश्चात्‌ पीप शुक्ल वयोदशी करे 
वांधचबन गयाथा] युद्ध का पहला दौर माघ शुक्ला द्वितीयते 
अष्टमी तक चला । नवमी के दिन मेघनाद ने नागपाश से राम 
ल्मणकरो वाध दिया वा ¡ दशमी को गरुण मव्टारा हनुमान जी 
ने वंधनमुक्त श्रिया ! माघ शुक्ला एकादशी को धृब्राक्षने युद 
किमा तथा द्वादशी को मारा गया । वरयोदभी के दिने भकम्पन, 
तथा माध कृष्ण प्रतिपदा को प्रहस्त मारा गया । श्री राम भौर 
रावण का पहला युद्ध माघ कृष्ण द्वितीया से चतुरी तक चला 
था। जिसमे रावण अ्स्व्रहीन होकर लंका लौटाथा। कुभक्णं 
माघ कृष्ण पचमी कौ जगाया गया तथा नवमी से चतुर्दशी तक 
युद्ध करते हूए मारो गया 1 इसके बाद अमावस्या को युद्ध विराम 
हो यया था। फामुन शुक्ता प्रतिपदा को मेधनाद यृद्धश्रुमि मे 
जाया, पंचमी को अत्तिकराय, बष्टयी ते द्वादशी के वीच कुम्भ 
निकुम्भ मारे ग्‌ । त्रयोदशी को मकराक्ष सरा तथा करागन कृष्ण 
द्वितीया को लक्ष्मण मस्ति हो गष फिर वतीया स युद्ध विराम 
हयो गया। चतुदेी रो रावण ने यज्ञ द्विया जौर अमावस्या के 
चिन यृद्धके निए आया। पांच दिन वाद महापास्वंने युद्धक्रिमा 
तथा अष्टमी के दिन मारा गयाधा1 चव शुक्ला नवमौ को 
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लक्ष्मण स्वस्थ हृए्‌ तचा दशमी को युद्ध वन्द रहा । प्रमोदघ्ी के 
दिन मेघनाद मारा गया। चतुर्दशी से वशापर कृष्म चतुर्दशी तक 
राम-रावण कायृद्ध हुभा। 
भगवान श्रीराम ने प्रतिज्ञा पणंकी। एक वार फिर मानव 
सस्छृति की विजय हुई } मानवता, अहा, श्राति, धरम विरोधी 
राक्षस संस्कृति का प्रतीक, नायक रावण माया गया। विभीपण 
लकाके राजा वनाये गये। 
[मंच तीन षर प्रकाश] 
सुमन्त : महाराजकीजयष्ौ। 
भरतः काका युमन्त 1 म पुम्हारा भस्त ह महाराजनही । 
समन्त ; महा यज, मै अपनी मर्यादा कसे तोड सकता हूं । जव तकश्री राम 
नही आजति, अपह भवधके महाराजहै। 
भरत : घणा ने मुज्ञ क्षभा नही किया । अज चौदह्‌ वयं के अवधि समाप्त 
हो गई। मै कहकर आयाथा कियदितुमनआषएु तोभरतका 
मुंह नही देख पाभोगे । 
[इली स्वर 1} 
सुमन्त मै जानता हकर श्री राम तुम्हे फितना चाहते है । यहां न पधारमै 
का कोई अन्य कारण होगा! वे आपको वहत प्रेम करते है । 
भरतः तो फिर अगण क्यो नहीं? जरूर कोईखोटहै मुस्मे। एक मेरे 
कारण रधुवंश मे कलह पेदा हुई । परिवार मे ध्रिखराव भा शया । 
एकमेरेलिएहीकैकदने हठ कियाभौरपिताजी का स्वर्गेवास 
होग्या। वहभीर्गदही हूं जिसके कारण आजे भैया वापसनही 
लौटे काका । केवलर्मेकारणहर्मे? 
सुमन्त : नही महाराज । जव कोई व्यक्ति इतिहास कै पृष्ठ उलटकर 
खोजेगा तो उसे धरती पर दूसरा भरत नही मिलेगा 1 
भरत : नही काका । धरती पर दूसरेश्री राम नही पिलेगे। 
सुमन्त : म सहमत नदी ह महाराज । श्री राम्‌ तौ भगवान विष्णु के भव- 
तारहै। उनका अवतारतौ हरवारहोगाही। हू, उमकेखूप 
वदल सकते है, कानी बदल सक्ती है । हर युग मे भगवानको 
अवतरित होना ही पडतादहै, लेकिनहरयुगमे भरतका जन्म 
नही होता। भरतेतो त्याग ओर भक्तिका एकमात्र नामं है। 
नभतो, न भविष्यति ह 
भरतः नर्मैत्यागो हं मौरन भवरत? त्यागी होता तो कंक का प्ण 
त्याग करदेता। इम राज्यके दायित्वका त्यागकर वनच्ला 
जाता। यदि भक्त होता तोहगरुमान की तरहु मपे प्रभु 
काम भत्ता । उनका सानिष्य भिल्ता । यदि मँ भक्त होता तो 


सुमन्त 
भरत 


समन्त 
भरत 


सेवक 
भरत 
सुमन्त 


भरत 


पाश्वं स्वर्‌ 
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भगवान कंते भरसे जति मृन्ञे । 

ट १ ने हो महाराज । कभी-कभी परिस्थितियां भी बड़े जाती 

| 

: कोई परिस्थिति नहीं है काका 

ः हये सकता है मभी युद्ध चल र्हा हो । 

मनिभीतूकियृद्ध चल रहाट तो भैया किमी दत से सदेश भेजते 
किभरतमेरीप्रतीक्षाकरे यासेन लेकर ा जाए) जव संबंधो 
भे अन्तराल भा जाता है भौर दो हृदयौ मेँ रागात्मकता समाप्त 
ह जातौ है, तभी उदासीनता मौर तटस्थता घरक्रतेतीहै 
काका । इसलिए मेँ भैया का प्रिय नही रहा । सेवक" “““ 


: आज्ञा महाराज । 
:जाभओोसरयरु तट पर चित्ता कौ व्यवस्था करो । 
: चेत्स, भरत 1" क्षमा करना महाराज । मैने तुम्हे इन हाथों 


भे विलाया दै, इसलिए मेरे मुख से आपका नाम निकल गया 1 
वत्स, म महाराज दशरथ के स्वगंवासी होने के वाद भी अवधमभे 
हस्तिए रुका ह, कि मैने इस देश का नमक चाया दै) सरघ्रुका 
जलपियाहै। भै इसदेशसे उऋण नही हो सकता । भज तुम 
आत्महत्या कौ वाते इस बदरे के सामने करतेष्टो। एक भोर 
काका कहते हो ओौर दूसरी जोर काका को भात्महत्या का समा- 
चार सुनातै हो भरत । आत्महत्या कायरो का काम है। भाज 
यदि भ्रौ राम नही लीये हैँ तो भवधवासौ उनसे प्रशन करेगे लेकिन 
तुमे भटमहत्या नही करने देगे। 

£ मँ मपने निश्चय से नही हट सकता ह । म नही हट सकता". 
(आकाश कौ ओर देखकर) प्रमु ! यदि भरत, भन, वचन, करम 
सेभक्तदहैतो दशन दोप्रभु। 

: बोल बजरं बलौ की" """जय। 

[पुनरावृत्ति ।] 


धमन्त : बजरंग बली 1 कौन आया ह ? चलो देखे"*“ 


हेयुमान 
जनपतमुदाय 
भरत 
हनुमान 
शमन्त 
ह्भुमान 


ने नसय , 


: बोल सियावर रामचन्द्र की" 

;जय। 

2 हश्ुमाय जी । 

: प्रणाम महाराज । 

तयुद्धकाक्याहुमा? 

: आपके अगशर्वाद से महाराज सुग्रीवं छो विजय मिल यई । 
श्रीयमनेरावयकोमारडालाः 
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म भरत की“ "जय 
शर किट. अय तकः क्यौ नही माए? 
ध ही.हेग्रे मुशे उन्होने ही मादेणदियादै पिम मापको 
रमकेधाषमत की सूचनादेदूं) वेक्रिती भी क्षण भो सकते है। 
सुमन्तं : विमानसेभारहैर्हुक्याः 
हवुमान : ही । महाज कुवेर ने भपना पुप्यवः विमान उपलतन्य फराया ह । 
[सिय आकाय फी गोर देसते ह । शाति ।] 
भरत : भया नही आमे हुमान जी । कटी इतना समय चता है । ठुम 
इसलिए अएहोकिर्म चितामे प्रवेशन कटलूं। लेकिन अवारवे 


श्रतीक्षानेदी कषर्ा। चिता प्रवेश कषटेगाही 
सप्र: ठरो भरत) 


जनक्षमूदायं : महायजश्री राम कीः" जय । 
[भरत, शवुध्न द्वारो चरण स्पशं 1} 
नागरिक : बोलिये } भगवान श्री रामचन्द्र की"""“""जय। 
[वशिष्ठ का श्रये] 
भुत्रघार 
चौ : धाइ धरे गुरं चरन सरोष्ह्‌, 
अनुज सहित अति पुलक तनोष्ट्‌ 1 
गहे भरत पूनि प्रभु पद पेकज, 
नमत जिन्ह्हि सुर मुनि सकर अज । 
परे भ्रुमि नहि उत्त उठाए, 
वेर करि कृपार्सिघु उर लाए्‌। 
दोहा : पुनि प्रभु हरिपि सन्रुहन भेटे हृदय लगा । 
लद्िमन भरत मिले तब धरम प्रम दे भाई 
चौ० : भरतानुज लछमन पुनि भेदे, 
इह विरहं संभव इख भेदे} 
सीता चरन भरत सिरु नावा, 
अनू समेत परम सुख षावा। 
कौशल्यादि मातु मव ` धार, 
निरि वच्छ जनु धेनु लवा! 
[समने कंकर्दके चरण धृष] 
कैकृई : वेटा 1 मेरे कारण तुम्हे वन जाना पडा) 
राम नहे मां } यह तो विधाताने निश्वित कर द्विया था, माप सौ 
माध्यम वनी ्थीं। 
ककर: टा 4 चव कते दे कि तु मग्यान का अवतार है । तुते मेदी सर्ब 


राम: 
ककर : 
रामः 


सुमिभ्राः 
लक्ष्मणः 
सुमित्रः 


शब्रूष्नः 


भूत्रधारः 


(सर) 
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याते मानी है, तो एक वात मान लो वत्स । 
अन्ञादोमां। 
मेरे मन का कलुप धुल नाए राम । 
मां । मै तुम्हारा पत्र ह-पूत्र। क्याकोई पुत्र मासे व्ड़ाहो 
सकताहै? 
[राम सुमित्रा फे चरण स्यं कर फौशल्या फे पान चूते 
ह । सीता अनुसरण फरती है । चक्ष्मण चरण वेदना कर 
सुमिता फे पात जाते ह] 
लक्ष्मण । सुना है तने बलवान इन्द्रजीत को मारडाला है? 
सवतेरीमशोपहैमां। 
तुले कभी इस माँ की याद आती थी? 
पाश्वं स्वर 
लक्ष्मण ने जिस दम सुने, माता के यह वैन । 
भरे प्रेम अधरुभों सेउस प्रेमीके नैन॥ 
[सवका नभर की ओर प्रस्यान ।] 
भया । गुरुदेव की आज्ञा है कि आप राजसी वषमे दरवार मेँ 
उपस्थित हों । 
[प्रस्यान 1] 
मैसरग्रुह। मैने भगवान केजन्मकेक्षण देये! मैने ही 
उन्हे वन जाते देखा था। आज भगवान युद्ध जीत करधर 
भाएुहै। 
पाश्वं स्वर 
रन नीति राम राड आए। 
सामुज सदल ससीय कुसल आजु, अवध आनंद-बधाए्‌ । 
अरिपुर जारि, उजारि, मारि रिपु, विवुध सुवास वसाए 1 
धरनि-धेनु, महीदेव-साधु, सव के सब सोच नसाए । 
दई लक, धिर थमे विभीपण, वचन पिरप पिआए । 
सुधा सीचिकपि, छपा नगर-नर-नारि निहारि जिए । 
मिलि गुर, बंधु, मातु, जन, परिजन, भए सकल मन भाए्‌ 
दरस हरस दसचारि वरस के दुख पल मे वि्राए । 
योले सचिव सुचि, सोछि युदिन, मुनि मंगल सज खनाए । 
[भच एक पर प्रकाश \| 
[दरबार दृश्य ।] 


वशिष्ठ : (तिलक फर मुकुट पह्नाते है पष्पवर्या होतो है 1) 
वन्दौजन : महाराज श्रौ रामचद्धं की जय 1 


[श्रो राम उपहार देते ह । विभौषण अपनो माना भौ रामः 
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रामः 


विभीषणः 


राम 


विभीपण : वार-वार बर मागे हरपि देह श्रौरंग। 


राम: 
अंगद: 


रामः 


सीता 


राम 
हनुमान 


को पहना देते है! श्रो रार उपे सीति को पहना 
देतेहैं।| 
महाराज विभीपण । ओँ जौर अवध के नागरिक आपके सहयोग के 
लिएसदैव अभारी रहेगे । महाराज सुग्रीवे हमारी घहायता 
कर हमे अपनाच्छणोवनालियाद! 
भ्रमु । भषने समौकोकुछठन कुष दिया है । इस सेवक को कुठ 
नही देगे। 


: महा यज । यद्यपि ओ इत योग्य नही हं लेकिन आप सघा हँ । माप 


जौ भी चाह माग लीजिए्‌। 


पद सरोज अनपायनी भगति सदा सतसंग ! 

तथास्तु । 

प्रभु । मुके इन चरणो मे स्यान दीजिए । मेरे पिता ने भपके 
चरणों मे मृष सौपा था। 

अंगद, किप्किन्धा के युवराज । मेदी वात सुनो । तुम्हँ भप राण्य 
की जनता की सेवा करनी है । इसलिए अपनी प्रजा से दूर न रहो, 
उर्फ पास रहो । जो राजा जनंसाधारण के समीप होता दै, वह 
जनप्रिय राजा बनता है । युवराज, प्रजाकी सेवा भंगीकार करो 
ओर कुशल प्रशासक वनो । 


: पवन पुत्र 1 
हनुमान - 


माता। 
[सीता माला पहनातौ हैष . 


हनुमान चुम भी कुछ मागो । 
: मागं पभु। 
रामः 


हा माँगो। 
पाएवं स्वर 
मुज्ञे भभु एकाह वर दीने! 
इन घरणो मे भवितत भावना मेरी निश्चल कीजे 
राघव इन चरर्णो मे अविचल, 
कभी न भटके यहं सन चंच्त। 
जव तक रामकया धरती पर, 
तेव तक जीवन दीजे 1 
कया राम्‌ की" निज मूख गं 1 
च्क्या राम कौ" सवहि सुनाॐ। 
साम सम विन भौर दरूसरौ 
लगनेन मनमे भीजे। 
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कथा राम" की नव संभाषण) 
सार समाहित सव रामायणः । 
सप्तस्वर में कथा रामकी'। 
स्वाद दास को दीजे। 
[एल पर लेखक, निर्देशक 1] 
पाश्वं स्वर 
मौसम दीनन दीन हित, वुम्ह समान रघुवीर। 
अस विचारि रधुवश मणि, हर विपम भव भीर । 
करामिहि नारि पिआरिजिमि लोभहि प्रिय जिमि दाम 1 
तिमि रघुनाथ निरतर प्रिय लागह मोहिं राम) 
पाश्वं स्वर 
राभ बोलो रम बोलो, राम बोलो राम) 
दाम बोलो, राम बोलो, राम बोलो रामं) 
सवके सहारे राजा राम। 
कष्ट निवार सीता राम। 
सबके सहारे राजा राम} 
राम षोलोः ०११०१ 
सवे दुख भंजन राजा रमि। 
पतित पावन सीता राम) 
सव दूखं भेजन राना राम 11“ 
शम बोली १५१५५१००००५०००१ 


[समप्त] 


